अश्वधोष-मृत 


सोन्द्रनन्‍्द (है 


| 
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___्_्“र्र्सा यदि ते तस्मादध्यात्मे धीयतां मनः। 
5-20 शाल्ता चानवधा च नास्त्यध्यात्मसमा रति:॥ 
तत्र कार्य तूयेस्ते न ल्लीमिन विभूषणो:। 
एकस्त्व॑ यत्रस्थस्तया रत्योभिरंस्यसे ॥” 
--सर्ग ११, श्लोक ३४-३४५। 
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अश्वघोष-कृत 
खोन्द्रकन्द काहय 
सांजुवाद 


“यदि तुम आनन्द चाहते हो तो अपने मनको अपध्यात्ममें 
लगाओ; शान्त एवं निर्दोष अध्यात्म-आनन्दके समान दूसरा 
कोई आनन्द नहीं है। उस ( अध्यात्म-रति ) में तुम्हें संगीत 
स्त्रियों या आभूषणोंका काम नहीं होगा; जहाँ-कहीं भी रहकर 
अकेले ही तुम उस (अध्यात्म-) आनन्दमें रमोगे |”? 
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(० * रा 9 


सम्पादक और अनुवादक 
खर्यनारायण चौधरी, एम० ए० 
( अध्यक्ष-अध्या पक, हे 
पूर्णिया कालेज, पूर्णिया ) 


द्वितीय संस्करण ] मई १६५६ ई० [ मूल्य ३) 


प्रकाशक 
संस्क्रत-भवन, कठोतिया 
पो० काम्का, जिला पूर्णियाँ (विहार) 


प्रथम संस्करण ; १०००. श्रावण २००५ वि० सं० 
द्वितीय संस्करण १२९५० वेशाख २०१६ वि० सं० 


सुद्रक 
अमलकुमार बसु, 
इंडियन प्रेस, प्राइवेट, लिमिटेड, 
वाराणसी-शाखा । 


निवेदन 

आज जिस प्रदेश ( >क्षेत्र) की भाषा हिन्दी है उसे 
प्राचीनकालमें मध्य देश कहते थे। इसी मध्यदेशमें भगवान्‌ 
बुद्ध ओर उनके शिष्योंने जनताकी भाषामें कल्याण-कारी 
उपदेश दिया था। काल-क्रमसे जब पालि-प्राकृतके स्थानमें 
संस्क्ृतका प्रचार बढ़ा, इसे राज-आश्रय प्राप्त हुआ तो बुद्ध- 
निर्वाणके कोई चार सो वर्ष बाद मध्यदेशके महारकाव अश्वघोषने 
संस्क्ृतमें “बुद्धचरितः ओर 'सोन्दरनन्द”ः नामक दो उत्तम 
काव्य लिखे। 

बुद्ध की जीवनी ओर उपदेशकेलिए ये दोनों ही प्नन्थ एक- 
दूसरेके पूरक हैं। काव्यकी दृष्टिसि “सोन्दरनन्दः उत्कृष्ट 
है। इससे भी बढ़कर, इसमें मुक्ति ओर शान्तिका संदेश है। 
सदाचार ओर चित्त-शुद्धिकी शिक्षा है। आत्मोन्नति ओर लोको- 
पकारकेलिए प्रेरणा है। 

इस उपयोगी गअ्न्थ-रत्नका हिन्दीमें एक पूरा अचुवाद होना 
आवश्यक समझकर ही मेंने यह प्रयन्न किया हैे। अपश्वघोषने 
'ुद्धचरित” पहले लिखा ओर 'सोन्द्रनन्दः पीछे । यह संयोग दे 
कि अलुवाद भी इसी क्रमसे हुआ । 

में स्वर्गीय डा० ० एच० जोन्स्टन (आक्सफो्ड) ओर स्वर्गीय 
डा० लक्ष्मण स्वरूप ( लाहोर ) का हृदयसे ऋतज्ञ हूँ, जिन्होंने 
अश्वघोषकी कृतियोंका हिन्दीमें अनुवाद करनेके लिए मुझे 
उत्साह-वर्धक पत्र लिखे थे । 


-छ सोन्द्रनन्द 


'सोन्द्रनन्द”ः काव्यका अनुवाद करनेमें मुझे! जोन्स्टन-कृत 
अंग्रेजी अनुवादसे बढ़ी सहायता मिली हे। लाहा-हत बँगला 
अनुवाद भी जहाँ तहाँ देखा है। हिन्दीमें भी पं० रामदहीन 
पांडेय-कत एक भावात्मक अजुवाद है, किंतु वह बहुत ही संक्षिप्त 
है। भूमिका लिखनेमें जोन्स्टनकी कृतियोंके अतिरिक्त हालमें 
'लाहा द्वारा लिखित “अश्वघोषः शीरंक पुस्तिकाका भी उपयोग 
किया है। स्वर्गीय डा० बेणीमाधव बरुआने मुझे अश्वघोषके 
सम्बन्धमें अनेक खोज-पूर्णा बातें बतलाई थीं | डा० सुकुमार सेनने 
“सोन्दरनन्द काव्यकी भाषा? शीर्षक अपना लेख तथा श्रीमती 
छुद्निका चटर्जी, एम० ए०, काव्यतीर्थने ल्युडसं-कृत एक जर्मन 
लेख ( एफ ,८वा /2गपडटांफ5. कफ. एम्रंगडड2 
वरणा६६४७70 ) का अपना अंग्रेजी-अजुवाद भेजकर मुझे 
आ्यनुग्ृहीत किया है । 

मेंने अपने इस अनुवआादका कोई भी अंश किसी भी पत्र- 
पत्रिकामें नहीं छपवाया | हाँ, अनुवाद शुरू करनेसे वर्षो पहले 
१६३६ ई० में आनन्द जी द्वारा सम्पादित “धमदूतः में “नन्‍्द ओर 
सुन्दरी? शीषंक 'सोन्दरनन्दः का कथा-सार तथा “भोजन! शीर्षक 
चौदहवें सके आरम्भिक श्लोकोंका अनुवाद प्रकाशित हुआ था। 

अज्ञान ओर असावधानीके कारण इस पुस्तकमें जो त्रटियाँ 
रह गई हों उनकी सूचना यदि विज्ञ पाठकोंसे मुझे प्राप्त हो सके 
तो मैं उन्हें अगले संस्करणमें सुधारनेका प्रयत्न करूँ। 

कठोतिया 


२३ जून १६४८ ई० सूरयनारायण चोधरी 


विषय 


निवेदन 
विषय-सूची 
भूमिका 
शुद्धि-पत्र 
प्रथम सर्ग 
द्वितीय सर्ग 
तृतीय सर्ग 
चतुर्थ सर्ग 
पञ्चम सर्ग 
घष्ठ सर्ग 
सप्तम सर्ग 
अष्टम सर्ग 
नवम सगे 
दशम सर्ग 
एकादश सर्ग 
द्वादश सर्ग 
अयोदश सर्ग 
चतुदंश सर्ग 
नर] सर्ग 
घोडश सर्ग 
सप्तदश सर्ग 
श्रष्टाइश सर्ग 
परिशिष्ट 
नामानुक्रमणी 


०० 00, ४ ७००- ००, 


++ ++ ७. 
रन ० अं 49 ७6०० ० 0 ० ४६ 


विषयसूची 


कपिलवस्तु 

राजा शुद्धोदन 
तथागत 

पत्नी की श्रनुमति 
नन्दकी दीक्षा 
भार्या-विज्ञाप 
नन्द-विलाप 

स्री-विष्न 

अभिमानकी निन्दा ... 
स्वर्ग-दशन' पे 
स्वर्गकी निन्‍दा ... 
विवेक ** 
शीतल और इन्द्रिय-संयम 
आदि-प्रस्थान 
वितक-प्रह्मण बन 
आर्य सत्योंकी व्याख्या 
अमृतकी प्राप्ति. ... 
आज्ञा-व्याकरण . ... 


१०६ 
१२० 
१३५६ 
१४० 
१६० 
१७३ 
श्८्श 
२०१ 
र्र 
२४४ 
२६० 
र६्रे 


भूमिका 


अश्वधोष कवि उपदेशक, आचाये ओर संन्‍्यासी थे । साकेतके 
रहनेवाले थे* । किम्बदन्ती है कि उनका जन्म ब्राह्मण-कुलमें ही 
हुआ था ओर उन्हें ब्राह्मण धर्मक्ी ही शिक्ञा-दीच्ञा मिली थी। 
अपने आरम्मिक जीवनमें वे काम-भोगमें अपक्त रहे होंगे ओर 
पीछे बोद्ध-धममें दीक्षित होकर बोद्ध संन्‍्यासी हो गये थे* । यही 
कारण दै कि धम्म-दीक्षाका विषय उन्हें बहुत प्रिय था और उनकी 
दो ऋतियों 'सोन्दरनन्द' ओर “शारिपुत्र-प्रकरण” का विषय क्रमशः 
नन्‍द-दीक्षा ओर शारिपुत्र-दीक्षा दी है। वे मध्य-देशमें घूम घुमकर 
उपदेश देते थे । इस कामके ल्षिए उन्होंने काव्य और संगीतका 
संहारा लिया। 

उन्होंने वेद-ठपनिषद्‌ ओर रामायण-महाभारतका अध्ययन 
किया था। वे काम-शासत्र राजशाश्ष दण्डनीति सांख्य योग 
काव्य-धर्म व्याकरण ओर छल्दःशास्त्रमें निपुण थे। बोद्ध धर्ममें 
दीक्षित होकर उन्होंने बोद्ध-प्रन्थों (विशेषतः सूत्रपिटक) का गम्भीर 


१, “आर्यसुवणाज्षीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचार्यस्य भदन्ताइव- 
घोषस्य महाकवेमेद्दावादिन: ऋृतिरियम?? -- कवि-कृत 'सौन्द्रनन्द? 
बुद्धचरितः और 'शारिपुत्र प्रकरण” का अन्तिम वाक्य | 

२. अहो बताइचर्यमिदं विमुक्तवे करोति रागी यदयं कथामिति। 

| +सौ० १८/५८ 
--ह वाक्य संभवतः इन्हींके जीवनकी श्रोर संकेत करता है। 


भूमिका ७ 


अध्ययन किया ओर बुद्धके मोलिक उपदेशोंको हृदयज्ञम किया। 
चे स्थविरवादी ओर द्वीनयानी थे। ह्वीनयानके अन्तर्गत सर्वास्ति- 
वादी या सोत्रान्तिक* थे। उत्तका आदर्श अहतू ( जीव- 
न्मुक्त ) था। 

बुद्धचरित? के अल्तिम सर्गमें कविने आअशोकके धर्मानुरागका 
जो उल्लेख किया है, उससे सिद्ध होता है कि वे अशोक ( २६४- 
२११ ई० पू० ) के बाद हुए थे। उनके “बुद्धचरितः का चीनी 
अनुवाद पाँचवीं शतीके आरम्ममें हुआ था। अतः वे इससे 
बहुत पहले हुए होंगे। वे कालिदास ओर भासके भी पूबंबती थे । 
बुद्धचरितकी भूमिकामें कई प्रमाणों के आधारपर मैंने लिखा है 
किवे आजसे प्रायः दो हजार वर्ष पहले हुए थे। डा० लाहाके 
अनुसार अश्वघोषको प्रथम शती ई० पू० में रखना असंगत न 
होगा | 

कालिदासने लोगों के आनन्‍्दके लिए, विद्वानोंके परितोषके 
लिए, काव्य ओर नाटक लिखे थे। किन्तु अश्वघोषने विषय-रत 
मोक्त-विमुख लोगों को सन्‍्मागेपर लानेके लिए काव्य ओर नाटक 
लिखे थे। इन्होंने मोच्त-धर्महपी कठु ओषधिको काव्यरूपी मघुके 
प्रयोगसे स्वादिष्ठ बनाया था। यद्यपि कालिदासक्री तरह कला 
ओर सोन्दर्यके लिए नहीं, बल्कि उपदेश ओर शिक्ञाके लिए उनकी 
ऊंतियाँ रची गई थीं, तो भी कवि की अप्रतिम प्रतिभाके कारण वे 
संस्कृत साहित्यकी सुन्दरतम ऋृतियोंमें से हैं । 


१. स्वर्गीय डा० वेणीसाघव बरुआने मुझे बतत्ताया था कि 
अश्वधोष निश्चितं रूपसे सौच्रान्तिक थे | 


प्‌ सोन्द्रनल्द 


उनकी क्ृतियोंके-बारे में 'बुद्धचरितः की भूमिकामें' सविस्तर 
लिखा जा चुका है। यह निविवाद है कि “बुद्धचरित? 'सोन्द्रनन्द? 
तथा “शारिपुत्र-पकरण? के रचयिता अश्वघोष ही हैं। “शारिपुत्र- 
प्रकरण? के साथ प्राप्त दो ओर नाटक भी संभवत्तः इन्हींके लिखे 
हुए. हैं। यह हमारा दुर्भाग्य दे कि 'सोन्द्रनन्द”ः को छोड़कर 
उनकी अन्य सभी रचनाएँ हमें खण्डित ही मिली हैं। “शारिपुत्र- 
प्रकरण” आदि तीन नाटकोंके कुछ अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। दो 
नाटकों के अवशेषको देखकर उनके नाम भी नहीं मालूम होते हैं । 
मूल,संस्कतमें 'बुद्धचरित” का पूर्वार्ध ही उपलब्ध है; किन्तु तिब्बती 
ओर चीनी भाषाओं में. सम्पूण पुस्तक,सुरक्षित है। 

'सोन्द्रनन्दः काव्यकी दो ही प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ 
मिलती हैं। दोनों दूषित तथा बुरी दशामें हैँ ओर नेपाल महा- 
राजके पुस्तकालयमें सुरक्षित हैं | इनके आधारपर शुद्ध ओर कहीं 
कहीं पूरा पाठ निश्चित करना असंभव-सा है। पहले पहल स्वर्गीय 
महामहरोपाध्याय पं० हरप्रसाद शाम्रीने इन प्रतियों के आधारपर 
इस काव्यको सम्पादित करके १६१० ६० में प्रकाशित करवाया 
था। उन्होंने बहुत परिश्रम करके अनेक दूषित पाठोंका संशोधन 
किया था। उनके सम्पादित संस्करणके प्रकाशित होनेके बाद 
यूरोपके अनेक सुयोग्य विद्वानोंने भी सफलतापूबंक कितने दी 
स्थलोंके पाठोंमें सुधार किया | १६९८ ई० में मूल प्रतियोंके आधार- 
पर तथा मुद्रित संस्करण एवं विद्वानोंके सुझाये पाठ-सुधारोंका 
उपयोग करते हुए स्वर्गीय डा० जोन्स्टनने इस काव्यका एक सुन्दर 
संस्करण निकाला | इतना होनेपर भी इसमें कहीं कहीं पाठ-दोष ओर 
रिक्त स्थान हैं ही। मेंने डा० जोन्स्टनके संस्करणका अनुसरण 
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किया है। किंतु कहीं कहीं दूसरा उपयुक्त पाठ-सेद भी अपनाया है 
ओर कहीं कहीं पादू-टिप्पणियों में नये पाठ भी सुझाये हैं। 

पाठ-दोषोंके रहते हुए भी अश्वघोषके दोनों ही काव्य उत्केष्ट 
हैं। काव्यके सभी अद्भोंसे परिपूर्ण हैं। 'काव्यादर्श” ( १११४-१६ ) 
में दी गई काव्यकी परिभाषा को चरिताथ करते हैँ। काव्यका एक 
आवश्यक अज्ज युद्धझ-बणन भी है । '“सोन्द्रनन्द' के सप्तद्श सर्गमें 
नन्‍्द॒का आध्यात्मिक सद्बथ दिखलाकर कविने इस आवश्यकताकी 
पूर्ति की है । 

काव्य-विकासके क्रपमें अश्वघोष वाल्मीकिके बाद और 
कालिदासके पहले आते हैं। काव्यमें जिस तरह वे वाल्मी किके 
ऋूणी ओर उत्तराधिकारी थे वैसे ही कालिदास भी उनके ऋूणी 
ये। अश्वघोषने वाल्मीकिकों आदि कवि ओर घीमान कहकर 
उनके प्रति आदर-भाव प्रकट किया है। “बुद्धचरित' में रामायणके 
इृश्योंसे तुलना करते हुए कवि ने कहा है-- 

“राजा अजके बुद्धिमान पुत्र, इन्द्रके मित्र, नराधिप दशरथसे 
सुक्ते ईर्ष्या है, जो पुत्रके वन जानेपर स्वर्ग चले गये, व्यथें आँसू 
बहाते हुए दीन होकर जीवित नहीं रहे ।! ” बु० च० ८।७६। 

“तब रथ छोड़कर मंत्रीके साथ पुरोहित उस ( राजकुमार 
सिद्धार्थ ) के समीप गये, जेसे वन में स्थित रामके समीप वामदेवफरे 
साथ दर्शनामिलाषी मुनि वसिष्ठ गये थे । “ बु० च० ६६ । 

भाव भाषा उपमाओं ओर दूसरे अलंकारोंमें “रामायण! 
का प्रभाव अश्वघोष की क्ृतियोंमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। किंतु 
इस प्रभाव के अतिरिक्त उनकी ऋृतियोंमें कुछ प्रथकता और 
नवोनता भी पाई जाती है, 'जिपका विकास पखवर्ती काव्यों में 
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हुआ है। “रामायण? के श्लोक अथ ओर व्याकरण की दृष्टिसे 
एक दूसरेसे मिले हुए हैं, जबकि अश्वघोषका प्राय: प्रत्येक, 
श्लोक इस दृष्टिसे प्रथक्‌ इकाई है। इनकी दूसरी नवीनता 
छल्दोंकी विविधता है। यह नबीनता ओर मभिन्नता हठात्‌ ही 
नहीं, बल्कि उनके उन पूबेवर्ती काव्योंके माध्यमसे ही आई होगी 
जो काल-क्रमसे नष्ट हो गये । 


अश्वघोषकी शैली सरल है। समास छोटे छोटे हैं। कितनें 
ही श्लोकोंमें तो एक भी समास, नहीं है ( सो० १५॥ ३६-३७; 
१३ । ३१, ३२, ३४। चार शब्दोंसे अधिकके समास बहुत कम 
हैं। अश्वघोषने उपमाओंका खूब प्रयोग किया है। “मिलिन्द प्रश्न! 
के आचार्य नागसेनकी तरह उन्होंने उपमाओंके सहारे ही कठिनसे 
कठिन बौद्ध सिद्धान्तोंको आश्चर्यजनक सरलतासे समझाया है 
( सौ० १६॥२८-२६ )। उन्होंने संसक्रत ओर पालि साहित्य, 
लोक-जीवन ओर प्रकृतिसि उपमाओंका चुनाव किया है। साधा- 
रण॒तः उनकी उपमाएँ सुन्दर ओर उपयुक्त हैं। 


दूसरे अलझ्ारोंमें “दीपक! का प्रयोग स्थान स्थानपर हुआ है 
(सौ० २।१४५ ग घ, १६ ग॑ं घ, २८ क ख, ३६ क ख, ५ ) | ओर भी 
कई अलझ्कार पाये जाते हैं। कालिदासने जिस “आर्थान्तर-न्यास 
का पद पदपर प्रयोग किया है वह अश्वघोषकी ऋतियोंमें कठिनाईसे 
ही हू ढ़ा जा सकता है। 


'सोन्द्रनन्दः में भाँति माँ तिके 'यमक” के उदाहरण पाये जाते 
हैं। १।४५६ के दूसरे पाद में “'करं? की तथा चोथे पाद में 'पुरं? की 
आध्वत्ति हुईं है। ६।.४६ तथा १०। ५६-५७ के प्रत्येक पादमें यमक 
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है। १॥३ में समूचे पादकी आइध्वत्ति हुईं है। कहीं कद्दीं तो सम्पूर्ण 
श्लोक ही दुह्राया गया है ( १६ | २८-२९ )। 


“बुद्ध चरित” की तरह 'सोन्दरनन्द” में भी अनेक प्रकारके 
छन्‍्द व्यवहत हुए हैं। छुल १०६३ पद्योंमें से ३८४ 'श्लोकः में 
आर ४५६ “उपजातिः में हैं। 'वंशस्थ! “शिखरिणी? आदि दूसरे 
छन्‍्द भी पाये जाते हैं। कहा जाता है कि सप्त्म सर्गका अन्तिम 
पद्य ही “मन्दाक्रान्ता? का पूर्व रूप है। इसी का उपयोग करके 
शिला-लेखक हृरिषिण या महाकावब कालिदासने या दोनों ने ही 
अलग अलग 'मन्दाक्रान्ता? का आविष्कार किया होगा | 


अश्वघोषने साधारणुतः व्याकरणके नियमोंका पालन किया 
है। सो० १२९६-१० में उपमाह्दारा व्याकरणके नियमोंका उल्लेख 
किया है । दसवें श्लोकमें उल्लिखित नियम पाणिनिके व्याकरण में 
नहीं दै। 'सोन्द्रनन्द? में फहीं कहीं जान पड़ता है जैसे 'भष्टिकाव्यः 
की तरह काव्यके माध्यमसे व्याकरणकी शिक्षा दी गई हो। दूसरे 
सर्गमें 'ुद्! का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। केवल ६।३४ में ही 
“लिट ? के बारह रूप दिये गये हें। १०।॥९ में अनेक सन्नन्त रूप 
प्रयुक्त हुए हैं। समापिका क्रियाके प्रचुर प्रयोग हुए हैं। भूतकालके 
लिए “लह? 'छुढ? और “लि! के प्रयोगमें कोई विभेद नहीं है। 
सम्पूर्ण पुस्तकमें “लिट” का ४६० बार, 'ूबः का ११८ बार तथां 
“लए, का ३८ बार प्रयोग हुआ है। कारक, विभक्ति, समास, क्रिया 
आदिके प्रयोगमें अनेक स्थलों पर व्याकरणसे मिन्नता भी पाई जाती 
है । किंतु इस मिन्नताका कारण पाठ-दोष भी हो सकता है ओर कहीं 
कहीं इसका समर्थन रामायण” ओर “महाभारत! में भी प्राप्त है । 


श्र सोन्द्रनन्द्‌ 


संज्ञाओं के कुछ/विचित्र रूप मिलते हैं । “वर्ष! (२५३ ), 'प्रकोष्ठः 
(६।२७ ) नपुंसक लिझ्ग तथा “प्रित्र! (१७५६) पुल्लिज्ञ हैं । “मेत्रः 
या भैत्री? के स्थानमें 'मेत्राः है। 

अश्वघोष ओर कालिदासकी ऋृतियोंमें कितनी ही सदश 
शब्दावलियाँ ओर समानाथंक्र पंक्तियाँ पाई जाती हैं। इनमेंसे 
कुछ कालिदासक्री अपनी भी सूक हो सकती हैं, कुछ जानकर 
या अनजानमें भी उन्होंने अपनाई होंगी, कुछ काल-करमसे लुप्त 
सध्यवर्ती काव्योंसे ली दोंगी। अतः इन सप्तानताओंमेंसे बहुतोंके 
लिए प्रत्यत्षतः या परोक्ततः कालिदास अपने इस पूत्रंजके ऋणी हैं। 


तरंस्तरंगेष्विव. राजहंस: ॥ न ययो न तसस्‍थौ। 


अश्वघोष कालिदास 
तां सुन्दरीं चेन्न लमेत नन्‍्दः परस्परेण स्पृहणीयशो् 
सा वा निषेवेत न तं नतश्र,: | न चेदिदं इन्द्रमयोजयिष्यत्‌ | 
इल्द्ं भर्‌वं तह्रिकलं न शोभे-- | अस्मिन्‍्द्रये रूपविघानयक्षः 
तान्योन्यहीनाविव रात्रिचन्द्रौ ॥ पत्ठु; प्रजानां वितथोडभविष्यत्‌ || 
--सौ ० .४|७ -कुमार० ७६६ 

त॑ गौरव॑ बुद्धणतं॑ चकर्ष सार्गाचलब्यतिकरा-- 

भार्यानुराग: पुनराचकर्ष। | ऊुलितेव खिन्धुः 

सोडनिइचयान्नापि ययौ न तस्थी शैलाधिराजतनया 

>>सौ० ४|४२ जाऊुमार० ४८५ 
इतत्विषोडन्या: शिथित्तांसबाहवः निशीथदीपा/ सहसा हतत्विषो 
ज्लरियो विषादेन विचेतना इब | बभूवुरालेख्यसमर्पिता इव । 


“इबु० ज० छरभ जज रघु०३।१५४ 


दि शक नमक लकी... जज कक नल कल कल को... तल. ली मु 
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आदित्यपूव. विपुलं॑ कुलं ते | एकातपत्र जगतः  अमुल्व॑ 
नव॑ वयो दीप्तमिदं वपुश्च | नव॑ वयः कान्तमिदं वपुरुच ) 
+बु० च० १०|२३ --रघु० २॥४७ 

सोध॑ श्रस॑ नाहंसि मार कठ | अल महीपाल तव श्रमेण 
+जु० च० १३॥५७ +रघु० २।३४ 
प्रमदानामगतिन बिद्यते सनोरथानामगतिने विद्यते 
>>सौ० ८|४४ --कुमार० ५।६४ 


कालिदासके अतिरिक्त दूसरे अनेक कवियोंने अश्वघोषके 
पद्य अपनी ऋृतियोंमें उद्धृत किये हैं। बोद्ध कवि मातृचेद्‌ ओर 
आयेशूरपर अश्वघोषका प्रभाव लक्षित होता है । बाणने भी उनसे 
उपमाएँ ली हैं-- 


निराश्रयरय, . .इवाम्बरस्य वियन्मयीमसिव निरवल्म्बतया 


--सौ० १०६ ह०च० ८ (अनुवाद प्रष्ठ १५५)। 
मल॑ जले साधुरिवो- स्नेहमलमिदममलै:. . . 
जिहिषु: । अम्जुभिः च्ञालयित॒ुम्‌ | 

-सो० १०३ | ह० च० ६ ( अनुवाद पृष्ठ ५७)। 


अब “उपनिषद्‌” ओर “सोन्दरनन्द” से मिलते-जुलते कुछ वाक्य 
यहाँ उद्धुत किये जाते हैं । 


काल; स्वभावो नियतिर्यहच्छा भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्यम्‌। 
संयोग एषां न त्वात्मभावात्‌ आत्माप्यनीशः सुखदुःखहदेतोः ॥ 
--अवेताश्वतर उपनिषद्‌ १२ 
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प्रवृत्तिदुःखस्य च तस्य लोके तृष्णादयों दोषगणा निमित्तम्‌। 
नैवेशवरों न ॒प्रकृतिनं कात्तो नापि स्वभावों न विधिय॑दच्छा ॥ 

--सौ० १६।१७ 
स यथा शकुनिः सूज्रेण प्रबद्धों दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतन- 
मल्तब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयते | --छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ६।८।२ 
सुत्रेण बद्धो हि यथा विहज्ञो व्यावतंते दूरगतोडपि भूयः। 
अज्ञानसूज्रेण तथावबद्धों गतोडपि दूर पुनरेति लोकः ॥ 


सो० ११४६ 
अश्वघोष “भगवद्‌गीता? से अमिज्ञ थे ओर प्रभावित भी । 
'भगवद्‌गीता? की तरद्द 'सोन्द्रनन्दः में भी १८ सर्ग हैं। दोनों 
ही काव्य गुरु-शिष्य-संवाद रूपमें हैं। जेसे ऋष्णने कतंव्य-पथ 
से विचलित अजुनको कतंव्य-पथपर स्थिर किया था, उसी प्रकार 
बुद्धने कुमागमें प्रदत्त नन्दको सन्‍्मागंपर आरूढ़ किया था। दोनों 
ही काव्योंमें शिष्य गुरुका भक्त और शरणागत है। 'सौन्दरनन्दः 
के 'कर्मयोग” (१७।१६), 'अभ्यासयोग” (१६।२०), 'इन्द्रियाणीन्द्रि: 
यार्थेभ्य:? (१३।३०) आदि पदोंके लिए अश्वघोष “भगवद्‌गीता? 
के ऋणी हैं। इस काव्यके चोदहवें सर्गका अधिकांश गीताके इन 
दो श्लोकोंकी विस्तृत व्याख्या है-- 
नात्यइनतस्तु योगोडस्ति न चेकान्तमनश्षतः । 
न चातिस्वप्रशीलस्य॒जाग्रतो नेव चार्जन॥ 
युक्ताहारविहाररय युक्तचेष्टस्य कमसु | 
युक्तस्वप्ताववोधय॒ योगो भवति दुश्खहा ॥ 
+गीता ६॥१६-१७ 


भूमिका श्र 


इस साहश्य ओर प्रभावका यह अथ नहीं लगाया जा सकता 
कि अश्वघोषने अपने काव्यमें बोद्ध धमेके अतिरिक्त किसी दूसरे 
धर्मका प्रतिपादन किया दै। वास्तवमें वे बोद्ध धर्मके सच्चे 
अनुयायी ओर प्रचारक थे । 

बुद्धकी जीवनी ओर सिद्धान्तके लिए अश्वघोषके दोनों ही 
काव्य एक-दूसरेके पूरक हैं। कपिलवस्तुका निर्माण, जिसकाः 
उल्लेख भी “बुद्धचरित” में नहीं है, “'सोन्दरनन्द के प्रथम सगमें 
विस्तार॒पूर्तक वर्णित है। उसी प्रकार इस सर्गमें शाक्‍्योंकी उत्पत्ति 
भी बतलाई गई दै। बुद्धकी आरम्भिक जीवनी, जो 'बुद्धचरितः के. 
प्रथम उन्नीस सर्गोमें लिखी गई दे, 'सोन्द्रनन्द” के तीसरे सर्गमें 
सारांश रूपमें है | “बुद्धचरित” में नन्‍्द॒की दीच्ताका उल्लेखमात्र है,. 
किंतु यह इस पुस्तकका प्रधान विषय है। '“सोन्द्रनन्द? में प्रतीत्य- 
समुत्पाद या कार्य-कारण सिद्धान्तका केवल उल्लेख है, किन्तु: 
“बुद्धचरित” के चोददवें सर्गमें इसका विशद्‌ विवेचन है । “सौन्दर- 
नन्‍्द के १६।१७ ( जो ऊपर उद्धुत है ) की दूसरी पंक्तिमें संसारकी 
उत्पत्तिके मिथ्या कारणोंकी गणना भर की गई है, जब कि 'बुद्ध- 
चरित” के अठारहवें सर्गमें इनकी विस्तृत व्याख्या है । 

'सोन्द्रनन्दः की कथाका सारांश “बुद्धचरितः की भूमिकामें 
दिया जा चुका है। इस कथाका आधार पालि-साहित्यमें मिलता 
है। “उदान! और “जातक! में तथा “धम्मपद्‌” के श्लोक १३-१४ 
की “अट्टकथा? (व्याख्या ) में नन्‍्दकी कथा कही गई है। किन्तु 
पालिकी ननन्‍्द-कथासे “सोन्दरनन्द” की कथासें छुछ अन्तर है। 
शायद इसका वास्तविक आधार कुछ ओर ही हो, जो अब 
-अप्राष्य है। 


“१६ सोन्दरनन्द 


नन्‍्द-कथा बुद्धके जीवन-चरितका एक अज्ज है। “बुद्धचरितः 
में बुद्धके जल्मसे परिनिर्वाणतकक्ली सारी घटनाओंका वर्णन 
किया गया हैं, जब कि 'सोन्दरनन्द” में इस एक ही कथाकों 
लेकर अठारह सर्गाका काव्य रचा गया है। अवश्य ही इसमें 
कविको अपनी काव्य-कला प्रदर्शित करमेका सुअवसर मिला है 
ओर इसमें उसे सफलता भी मिली दै। काव्यकी दृष्टिसे 
सोन्दरनन्द” 'बुद्धचरितः से सुन्दर दे, कविकी प्रोढ़ रचना है और 
-संभवतः पीछे लिखा गया है। 


यद्यपि सिद्धार्थ ओर नन्‍्द मोसेरे ओर सौतेले भाई थे तथापि 
आरसम्भसे दी दोनोंकी प्रकृति एक-दूसरेसे सबंथा मिन्न थी। सिद्धार्थ 
बचपनसे ही जगत्‌ से उद्विम्त ओर सत्य के जिज्ञासु थे। स्वेच्छासे 
'घर छोड़कर उन्होंने अपने उद्योगल्ते बुद्धत्व अर्थात्‌ परम ज्ञान प्राप्त 
“किया। दूसरी ओर नन्‍्द शुरूसे ही संसारमें लीन ओर कामासक्त 
'थे। काम-वासनारूपी कीचड़में फँसे हुए ननन्‍्दका उद्धार करनेके 
लिए बुद्ध एवं आनन्द आदि उनके शिष्योंको जो परिश्रम करना 
पड़ा उसीका वर्णन 'सोन्द्रनन्दः काव्यमें है । 


इस ग्न्थके अन्तिम त्रिभाग (सर्ग १३-१८) में कविने अपनी 
झुललित वाणीमें बुद्धके ध्मका सुन्दर व्याख्यान किया है, जिसका 
सारांश नीचे दिया जा रहा है। 


दुःख, दुःखका कारण, दुःख-विनाश ओर दुःखविनाशका 
मार्ग (८शान्ति-मार्ग )ये चार आर्य सत्य हैं । जहाँ जन्म और 
सांसारिक प्रवृत्ति है वहाँ दुःख दवै। दुः्ख दो प्रकारका है, 
शारीरिक ओर मानसिक | रोग-बुढ़ापा, भूख-प्यास, 'गर्मी- 


भूमिका १७: 


सर्दी आदि शारीरिक दुःख है ओर शोक अरति क्रोध भय आदि: 
मानसिक दुःख । इस द्विविध दुःखका कारण जन्म है ओर 
जन्मका कारण तृष्णा आदि दोषोंका समूह | तृष्णा आदिको 
जड़-मूलसे नष्ट करके दुःख नष्ट किया जा सकता है ओर दुःखका 
नाश होनेपर निर्वाण प्राप्त होता है। इसके प्राप्त होनेपर न जन्म 
होता है, न बुढ़ापा, न म्॒त्यु, न व्याधि, न निराशा न अप्रिय-संयोग 
ओर न प्रिय-वियोग । यह कल्याणकारी पद नेप्ठिक ओर अक्षय 
है। इस अम्रत पदुको प्राप्त करनेके लिए आठ अन्ञोंवाला 
अष्टाड्षिक मार्ग है । 


इसके आठ अज्ञ हैं--(१) सम्यक्‌ वाणी (३॥३३ ),. 
(२) सम्यक्‌ कमे ( ३३२०-३२ ), (३) सम्यक्‌ ( शुद्ध > आजीविका, 
(४) सम्यक्‌ दृष्टि (दुःख आदि चार सत्योंको ठीक ठीक 
सममना ), (५) सम्यक्‌ वितक (- अच्छे विचार ), (६) सम्यक्‌ 
प्रयन्न (बुरे विचारोंको रोकना ओर अच्छे विचारोंको लाना), 
(७) सम्यक्‌ स्मृति (शरीर और मनके कार्योके प्रति जागरूक 
रहना ), (८) सम्यक्‌ समाधि (> ध्यान, मानसिक एकाग्रता )। 
प्रथम तीन ( कर्म, वाणी ओर आजीविका ) शीलके अन्‍्तगत हैं, 
आगेके तीन ( दृष्टि विचार ओर प्रयत्न" ) प्रज्ञा के अन्तगंत तथा 
अन्तिम दो ( स्मृति ओर समाधि ) समाधिके अन्तर्गत। शीलके 
रहते क्लेशों (काम, लोभ, मोह आदि दोषों ) के अछ्ुर पनप 
नहीं सकते। समाधि क्लेशोंको रोकती है। प्रज्ञा दोषोंको 
निःशेष मार डालती है। इस मार्गपर चलनेके लिए धेय, सरलता, 


१. पालि-अन्थोंके अनुसार 'प्रयक्”! समाधिके अन्तर्गत है| 


८ सौन्द्रनन्द 


लज्ञा, अप्रमाद, एकाल्त, अल्पेच्छता, संतोष, अनासक्ति, सांसारिक 
प्रवृत्तिमें अरुचि ओर ज्ञमाकी आवश्यकता होती है ( १६।३८ )। 
संत्तेपमें दुःखसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिए सदाचार ओर 
आत्यन्तिक मानसिक शुद्धि आवश्यक साधन हैं । इसे ही योगा- 
आयास भी कहते हैँ। शील, इन्द्रिय-संयम, परिमित भोजन, 
अल्प-निद्रा, एकान्त-सेवन, अकुशल विचारोंका परित्याग, 
-मानसिक्र एकाग्रता आदिके लिए जो अनेक उपाय बतलाये गये हैं 
वे मुक्ति चाहनेवाले योगाभ्यासियोंके लिए तो आवश्यक हैं ही 
ओर साथ ही आधुनिक जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें काम करनेवाले 
<यक्तियोंके लिए भी लाभ-दायक हैं। सोलहवें सर्गके अन्तिम छ 
.श्लोकोंमें उद्योगके सम्बन्धमें जो प्रेरक ओर सुन्दर व्याख्यान दिया 
गया है उससे संसारका कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है। 
नन्‍्दने बुद्धके उपदेश सुनकर तदनुसार आचरण किया। 
्लेशोंको जीवा। ध्यान किया ओर अह्ंत्त्व (-जीवन्मुक्ति ) 
'पाया। वे उत्सुकता स्नेह आशा भय शोक मद ओर रागसे रहित 
हो गये। उनके लिए न कुछ प्रिय रहा न अप्रिय, न अलुक्कूल न 
प्रतिकूल । उन्होंने अत्यन्त आनन्द ओर परम शान्ति अनुभव 
की। कृतछत्य होकर जब शिष्यने ग़ुरुसे प्रत्युपकारका उपाय 
'पूछा तो उन्होंने बताया-- 

“वही मनुष्य उत्तम है, जो अपने परिश्रमकी चिन्ता न करता 
हुआ दूसरोंको भी शम-धर्म (शान्ति ) का उपदेश देता है। 
इसलिए, द्वे स्थिरात्मन्‌ , अपना काय छोड़कर दूसरोंका भी कार्य 
करो। आज्ञानरूपी अन्धकारसे आइत प्राणियोंके बीच इस 
ज्ञान-प्रदी पको धारण करो ।” 


शुद्धि-पत्र 


तारकाझ्लित शुद्धियाँ विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। 
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प्रथम सगे 
ऋ नमो बुद्धाय 


गौतम: कपिलो नाम मुनिधमभ्वतां चर: । 
बभूव तपसि श्रान्तः काक्षीवानिव गौतम: ॥१॥ 
कपिल गोतम नामक मुनि धार्मिकोंमें श्रेष्ठ और काक्षीवान्‌ 
गोतमके समान महातपस्वी थे ॥।१॥ 
अशिश्चियद्चः सततं दीप्त॑ काश्यपवत्तप: । 
आशिश्राय च तद्वुद्धों सिद्धि काश्यपवत्परां | २॥ 
उन्होंने काश्यपके समान सदा उज्ज्वल तपस्या की ओर 
उसको बढ़ाकर काश्यपके समान परम सिद्धि प्राप्त की ॥ २॥ 
हवि:घषु यश्च स्वात्मार्थ .गामधुक्षद्सिष्ठवत्त्‌ | 
तपःशिष्टेधु च शिष्येषु गामधघुक्षदसिष्ठवत्‌ ॥श॥ 
अपने हंविष्यके लिए उन्होंने वसिष्ठके समान गोको दूहा 
ओर तपस्वी शिष्योंके बीच वसिष्ठके समान अपनी वाणीको 
दूहा ॥ ३ ॥ ; 
माहात्म्याद्ीधघतपसों यो द्वितीय इवाभवत्‌। 
तृतीय इच यश्चाभूत्काव्याज्ञिरसयोर्थिया | ४॥ 


३--पा० 'हविषे! ॥ 


र्‌ सोन्दरनन्द 


अपने माहात्म्यके कारण वे मानो दूसरे दीघतपस थे ओर 
जुद्धिमें काव्य व आज्लिरस के तुल्य ( एक तीसरे ही ) थे ॥४॥ 
तस्य विस्तीर्णतपसः पाश्व हिमवतः शुभे । 
क्षेत्र चायतनं चैव तपसासाश्रमोसवत्‌ || ४॥ 
दीघे काल तक तपस्या करनेके लिए उन्होंने हिंमालयके शुभ 
अद्वलमें अपना आश्रम बनाया था, जो तपोभूमि ओर तपोनिकेतन- 
स्वरूप था ॥ ५ ॥ 
चारुत्रीरुत्तरुषनः प्रस्निग्धसदुशादल: | 
हविधू मवितानेन यः सदाञ्र इबाब॒भौ ॥| ६॥ 
.. वहाँ सुन्दर लताओं ओर बृत्तोंका वन था, वहाँकी भूमि 
“चिकने ओर कोमल तृणोंसे आच्छादित थी। होमके घुएँ के 
चैंदोबेसे वह आश्रम सदा बादलके समान दिखाई पढ़ता था ॥६॥ 
स॒दु॒सिः सैकतैः स्निग्धै: केसरास्तरपाणड्मिः | 
भूमिभागैरसंकीरं: साज्लराग इवाभवत्‌ ॥ ७ || 
कोमल सिकतामय चिकने पवित्र तथा केसरोंकी शय्यासे पीले 
स्थलोंसे मानो उस आश्रमका अद्जराग हुआ था।॥ ७॥ 
शुचिभिस्तीर्थंसंख्यातै: पावनैभांवनैरपि | 
बन्घुमानिव यस्तस्थौं सरोभिः ससरोरुहेः॥| ८॥ 
निर्मल तीर्थस्वरूप पवित्र एवं सुन्दर कमल-सरोवरोंसे वह 
( आश्रम ) जान पड़ता था जेसे (सद-) बन्धुओंसे युक्त हो ॥८॥ 
पर्याप्तफलपुष्पाभि: सबंतो वनराजिभि: | 
शुशुभे वबधे चैब नर: खसाधनवानिव।॥ £॥ 
चारों ओर प्रचुर फन्न-फूलोंसे भरे वर्नोंसे उस ( आश्रम ) की, 
साधनवान्‌ मनुष्यकी तरह, शोभा ओर बृद्धि हुई ॥ ६॥ 
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चीवारफलसंतुष्ठे: स्वस्थेः शान्तैरल॒त्स॒कैः । 
आकीर्णोंडपि तपोश्वक्धिः शल्यशल्य इचासवत्‌ ॥|१०॥ 
जंगली चावल ओर फलोंसे सन्तुष्ट, स्वस्थ, शान्‍्त एवं 
निरसिलाष तपस्वियोंसे भरा होने पर भी वह ( आश्रम ) 
सूना-सा था ॥१०॥ 
अद्नीनां हयमानानां शिखिनां कूजतामपि। 
तोर्थानां चाभिषेकेषु शुअवे यत्र निस्वनः ॥११॥ 
केवल अग्निमें हवन करनेका, मोरोंके बोलनेका ओर तीथोौमें 
स्नान करनेका शब्द वहाँ सुनाई पड़ता था ॥११॥ 
विरेज्ज्॒रिणा यत्र खुघता मेध्यास वेदिषु । 
सलाजैर्माधवीपुष्पैरुपहारा: कृता इब ॥|१२॥ 
वहाँ पवित्र वेदियों पर सोये हुए हरिण ऐसे शोमित हुए जैसे 
लाबे ओर माधवी फूलोंके साथ वे ( हरिण ) उपहार चढ़ाये गये 
हों ॥१२॥ 
अ्पि छुद्रस्ुगा यत्र शान्ताश्चेर: सम॑ सगे:। 
शरण्येभ्यस्तपस्विभ्यो विनय॑ शिक्षिता इब ॥|१३॥ 
वहाँ हिंख पशु सगोंके साथ शान्तिपूंक विचरण करते थे, मानो 
उन्होंने शरण देनेवाले तपस्वियोंसे विनयकी शिक्षा पाई हो ॥१३॥| 
संद्र्धेष्ष्यपुनर्भावे विरुद्धेष्वागमेष्वपि | 
पत्यक्षिण इवाकुर्बवस्तपो यत्र तपोधना: ॥१७॥ 
यद्यपि उनकी मोक्त-प्राप्ति संदिग्ध थी ओर शास्त्र परस्पर-विरोधी 
थे, तो भी उन तपस्वियोंने वहाँ तप किया, जैसे उन्हें अपने तपके 
फलका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ हो ॥१४॥ 


छे सोन्द्रनन्द 
यज सम मीयते ब्रह्म केश्रित्कैश्चिन्न मीयते | 
काले निमीयते सोमो न चाकाले प्रमीयते ॥१५॥ 
वहाँ कुछ लोगों ने ब्रह्म-चिन्तन किया, किसीने हिंसा न की, 
समयपर सोम-रस मापा गया ओर किसीकी भी अकाल-म्ृत्यु न 
हुई ॥१५॥ 
निरपेक्षा: शर्यरेघु धर्म यत्र स्ववुद्धयः | 
संहृश इचव यत्नेन तापसास्तेपिरे तप: ॥१६॥ 
वहाँ घम्मके विषयमें अपनेही मतका अनुसरण करते हुए 
उन्होंने शरीरकी पर्वाह्‌ न की; अपने प्रयत्नले मानो अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उन तापसोंने तपस्या की ॥१६॥ 
श्राम्यन्तो मुनयो यत्र स्वर्गायोद्युक्तचेतस:। 
तपोरागेण घमैस्य॑ विलोपमिव चक्रिरे ॥१७॥ 
: वहाँ स्वगंकी प्राप्तिमें चित्त लगाकर मुनियोंने श्रम किया; 
तपस्याकी आसक्तिसे उन्होंने मानो धर्मका लोप किया ॥१७॥ 
अथ तेजस्विसदन॑ तपःक्षेत्र तमाश्रमं । 
'केचिद्र्िवाकंवों जग्सू राजपुत्रा विवत्सवः॥|१८॥ 
“तब तेजस्वियोंके निवास-स्थान ओर तपस्याके क्षेत्र उस आश्रम 
में कुछ इच्वाकु-वंशी राजकुमार रहनेकी इच्छासे गये ॥१८॥ 
खुवर्णुस्तस्मवर्ष्मांण: सिंहोरस्का महास्ुजा: | 
पा शब्दस्य महतः थ्रियाँं च विनयस्य च ॥१श॥। 
उनके शरीर सुवर्ण-स्तम्भ के समान ( ल्बे ) थे, उनकी छाती 
सिंहकी-सी ( चोड़ी ) थी, भुजाएँ बड़ी बढ़ी थीं । वे महान्‌ ख्याति श्री 
ओर विनयके पात्र थे ॥१६॥ 
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अहंरुपा ह्ानहेसथ महात्मानश्चलात्मनः । 
प्राज्ञा: भ्रज्ञाविम्नक्तस्य आतृव्यस्य यवीयस३ ॥२०॥ 
वे योग्य थे ओर उनका छोटा भाई अयोग्य, वे महात्मा थे ओर 
वह अस्थिरात्मा, वे पयिडत थे ओर वह सूखे |॥२०॥ 
मातृशुल्कादुपगतां ते श्रिय॑ विषहिरे। 
रखक्तुश्व पितुः सत्य यस्माच्छिशियिरे बन ॥२१॥ 
उसकी माताके शुल्कमें प्राप्त राज्यको उन्होंने बलातू अहण 
नहीं किया; उन्होंने पिताके सत्यकी रच्ता की ओर इसीलिए वनका 
आाश्रय लिया ॥२१॥ 
तेषां मुनिरुपाध्यायो गौतम: कपिलो5भवत््‌। 
गुरुगोआदतः कौत्सास्ते सवन्ति सम गौतमा:॥२२॥ 
उनके उपाध्याय मुनि कपिल गोतम हुए; अतः वे कोत्स, गुरुके 
गोत्रसे गोतम कहलाये ॥२२॥ 
एकंपिज्नोयेथा श्रातोः पृथग्गुरुपरिश्रहात्‌। 
राम एवाभवद्गाग्यों वाखुभद्रोडपि गौतमः॥२शे॥ 
जेसे अलग अलग गुरुके शिष्य होनेसे, एकही पिताके पुत्र 
दो भाई, राम तो गाग्ये हुआ ओर वासुभद्र गोतम ॥२३॥ 
शाकवृशक्षप्रतिच्छुन्न॑ वासं॑ यस्माउच.._ चक्रिरे। 
तस्मादिर्वाकुवंश्यास्ते ्रुवि शाक्या इति समता: ॥२७॥ 
उन्होंने जिस स्थानपर निवास किया वह शाक-चत्तों से ढका 
थां, इसलिए वे इध्व्ाकुबंशी प्रथ्वीपर शाक्य कहलाये ॥२४॥ 


२०-- अ्रातृव्य” का अथे है भतीजा, किंतु यहाँ इस शब्द से सोतेत्ते 
आईका तात्पर्य है। 


् सोन्द्रनन्द 


स तेषां गौतमश्चक्रे स्ववंशसदशीः क्रिया: । 
मुनिरूध्चे कुमारस्य सगरस्येव भागव:ः ॥२४॥ 
उन गोतम सुनिने अपने बंशके अनुरूप उनके संस्कार किये, 
जैसे बादको भागव मुनिने कुमार सगरके, |२५।॥ 
कणवः शाकुन्तलस्येब भरतस्य तरस्विन: | 
वाल्मीकिरिव धीमांश्च धीमतोमेंथिलेययो: ॥२६॥ 
कणवने शकुन्तलाके वीर पुत्र भरतके तथा धीमान (मेघाबी) 
ब्राल्मी किने मैथिली के धीमान्‌ पुत्रोंके संस्कार किये |२६॥ 
तद्धन॑ मुनिना तेन तैश्च क्षत्रियपुंगवैः। 
शान्तां गुप्ता च युगपदूब्रह्मक्षत्रश्निय॑ दधे ॥२७॥ 

,उस बनने उन मुनि तथा उन श्रेष्ठ क्षत्रियोंके कारण एकही 
साथ (क्रमशः) शान्तिमयी ब्राह्म श्री तथा रक्तामयी ज्षात्र श्री 
धारण की ॥२७॥ ' 

अथोदकलशं ग्रह्य तेषां बुद्धिच्चिकीर्षया | . 
मुनि: स वियद्त्पत्य ताज्ञवाच नृपात्मजान्‌ |।२८॥ 

एक दिन उनकी सम्रद्धि करनेकी इच्छासे जलका घड़ा लेकर 
मुनि आकाशमें उड़ गये ओर उन राज-पुत्रों से कहाः--॥२८॥ 

या पतेत्कलशादस्मादक्षय्यसलिलान्महीं । 
धारा तामनतिक्रम्य मामसन्वेत यथाक्रमं ।२६॥ 
« “अक्षय्य जलके इस कलशसे जो जल-धारा प्रथ्वीपर गिरे 
उसका अतिक्रमण न करके क्रमसे मेरा अनुसरण करो ।?” ॥२६॥ 
२६--'वेगिश्रीो तरस्विनौ'--अमर | 

२७-मुनियों और ब्रह्मयणों की शोभा है. शान्ति तथा क्षत्रियों की 

शोभा है रक्षा | पु 
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ततः परममित्युकत्वा शिरोभिः प्रणिपत्य |: 
रथानारुरुह: सर्व. शीघ्रवाहानलूंकृतान ॥३०॥ 
तब “बहुत अच्छा” कहकर ओर शिर नवाकर प्रणाम कर वे 
सब अपने रथोंपर आरूढ़ हुए जो अलंकृत थे ओर जिनमें शीघ्र 
गामी घोड़े जुते हुए थे ॥३०॥ ! “ 
ततः स तैरनुगत: .स्यन्द्नस्थैत्रोमोगत:.। .... . 
तदाभ्रममहाीप्रान्तं॑ :परिचिक्षप वारिया ॥श्शा 
तब रथोंपर आरूढ़ उन लोगोंसे अनुस्तत होकर आकाशमें 
चलते हुए उन मुनिने उस आश्रमकी भूमिके चारों ओर जलकी 
धारा गिराई ॥११॥ 
अष्टापद्मिवालिख्य निमित्ते: सुरभीछकृत॑ । 
ताजुवाच मुनि: स्थित्वा भूमिपालखुतानिद ॥३२॥ 
आर संतरंजकी तख्तीकी तरह ढाँचा बंनाया, जो सीमाके 
चिह्ोंसे सुन्दर किया गया। तब मुनिने खड़ा होकर उन राज- 
पुत्रों से कहा :--॥३२॥ 
अस्मिन्धारापरितक्तिप्ते नेमिचिह्नितलक्षणे। 
निर्मिमीध्य॑ पुर “यूयं- मयि याते त्रिविष्टपँ ३३॥ 
“जलकी धारासे “घिरी हुई तथा पहियोंके 'चिंहसेः चिह्नित 
इस भूमिपर, मेरें स्वर्गीय | होने पर; तुम लोगं एक नगरंका निर्माण 
करो!श॥३३॥ 
ततः कदाचित्ते वीरास्तस्मिन्प्रतिगते मुनौ । 
बश्रप्ुर्योवनोद्यामा 'गजा व. निरक्क शाः ॥३७॥ 
तब कालक्रमसे उन मुनिके स्वर्गीय होनेपर वे-बीर जवानीसे 
उच्छुल्लल होकर निरंकुश हाथियोंकी तरह विचरंण करने लगे॥३४॥ 
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प्र सोन्द्रनन्द 
बद्धगोधाहुलीत्राणा हस्तविष्ठितकार्मका: । 
शराध्मातमहातूणा.._ व्यायताबद्धवाससः ॥३४॥ 
चमड़ेके अह्ुुलि-त्राण (दस्ताने) पहनकर, हाथोंमें धनुष घारण 
कर, तीरोंसे भरे बड़े बड़े तरकस लेकर ओर अपने लम्बे वस्ल्नोंको 
इढ़तापूवंक बॉधकर, ॥॥३४॥ 
जिज्ञासमाना नागेषु कौशल श्वापदेशु च। 
अज्॒चक्रुवनस्थस्य दौष्मन्तेदेवकर्मेणः ॥३ह।॥ 
हाथियों ओर हिंस्न पशुओंपर अपने कोशलकी परीक्ष्ता करते 
हुए उन्होंने वनवासी दोष्यन्ति (दुष्यन्त-पुत्र) का, जिनके कम देवता 
के-से थे, अनुकरण किया ॥३६॥ 
तान्दरष्ठा प्रकृति यातान्दब्रद्धान्व्याप्रशिशनिव । 
तापसास्तद्धन॑ हित्वा हिमवन्त॑ सिघेविरे |३७॥ 
बाघके बच्चोंकी तरह जवान होकर वे अपनी स्वाभाविक 
अवस्था में आ गये हैं, यह देखकर तापसगण उस वनको छोड़कर 
हिमालयपर चले गये ॥॥३७॥ ! 
: ततस्तदाश्रमस्थानं शून््यं तैः शल््यचेतस:। 
पश्यन्तों मन्युना तप्ता व्याला इब निशश्वसु: ॥३८/॥। 
तब उस आश्रमको उन तापसोंसे सूना देखकर वें उदास हो गये 
और क्रोधसे जलते हुए सॉपोंकी तरह लम्बी साँसखें लेने लगे ॥३८॥ 
अथ ते पुण्यकर्माण: पत्युपस्थितबुद्धयः । 
तत्न तज्शैरुपाख्यातानवापुर्महतो निधीन ॥३६॥ 


३५--पा० 'हस्ताधघिष्ठितः 'इस्तविश्तिः | 


संग १ ; कपिलवस्तु ६ 


तब उनके पुणय-कर्मा ( के प्रभाव ) से उनकी सम्रद्धि उपस्थित 
हुई ओर उस विद्याके पयिडतों द्वारा बताये जाने पर उन्होंने बड़ी- 
बड़ी निधियाँ पाई ॥३६॥ ह 
अल धर्माथंकामानां निखिलानामवाप्तये | 
निधयो नैकविधयों भूरयस्ते गतारयः॥४०॥ 
वे निधियाँ अनेक प्रकारकी, प्रचुर, शत्रुओं ( के भय ) से मुक्त 
तथा समस्त धर्म अथ व कामकी प्राप्तिके लिए पर्याप्त थीं ॥४०॥ 
ततस्तत्प्रतिलूम्भाश्व परिणामाच्च कर्मणः। 
तस्मिन्वास्तुनि वास्तुशा: पुरं श्रीमन्‍न्‍्यवेशयन ॥४१॥ 
तब उन निधियोंकी प्राप्तिसि तथा अपने (पुयय) कम का परि- 
पाक होनेसे वास्तुविद्याके पणिडतोंने उस स्थान पर एक सुन्दर 
नगर बनवाया ॥४१॥ 
सरिह्विस्तीणंपरिख स्पष्ट जितमहापथं । 
शैलकल्पमहावप्र॑ गिरिबजमिवापर॑ ॥४२॥ 
उस नगरकी परिखा नदीकी तरह चोड़ी थी, राज-पथ भव्य 
आर सीधा था, प्राचीर पहाड़ोंकी तरह विशाल थे, जेसे वह दूसरा 
गिरित्रज (< राजगृह) ही हो ॥४२॥ 
पाण्डराद्वालखुमुखं खुविभक्तान्तरापणं | 
हम्ये मालापरिक्षिप्तं कुक्षि हिमगिरेरिव ॥४३॥ 
सफेद अद्वालिकाओंसे उसका मुख (-सामनेका हिस्सा ) 
सुन्दर लगता था, उसके भीतरी बाजार अच्छी तरह विभाजित थे, 


४२--परिखा -- नगर के चारों ओर खोदी जानेवाली खाई | 


१० सोन्द्रनन्द 


वह महलोंकी मालासे घिरा हुआ था, जान पढ़ता था जेसे वह्‌ 
नगर द्विमालयकी क्ुक्ति हो ॥४३॥ 
वेद्वेदाज्ञविदुषस्तस्थुषः षट्सु करमस॒। 
शान्तये छुद्धये चेव यत्र विप्रानजीजपन ॥४४७॥ 
वेद-वेदाज्डोंके जाननेवाले तथा छः कममें रत रहनेवाले ब्राह्मगोंसे 
उन्होंने अपनी शान्ति ओर बृद्धिके लिए वहाँ जप करवाया ॥४४॥ 
त्ू,मेरभियोक्तणां . प्रयुक्तान्विनिवृत्तये | 
यत्र स्वेन प्रभावेन भ्रृत्यद्रडानजीजपन |।3५॥ 
उस भूमिपर आक्रमण करनेवालोंकों हटानेके लिए जो सैनिक 
नियुक्त थे उनके द्वारा उन्होंने अपने प्रभावसे विजय प्राप्त 
करवाई ।॥|४५॥ 
चारित्रधनसंपन्नान, सलज्जान्दी घंद्शिनः । 
अहतो<5तिष्ठिपन्यत्र श्रान्दक्षान्‌ कुठुम्बिन: ॥४६।। 
सदाचाररूपी धनसे सम्पन्न, लज्ञावान्‌ , दीघंदर्शी, योग्य, शूर 
ओर दक्ष कुट्ठम्बियोंको उन्होंने वहाँ बसाया ||४६॥ 
व्यस्तैस्तैस्तैगुणैयुक्तान्मतिवाग्विक्रमादिभि: । 
कमसु प्रतिरुपेषु सचिवांस्तान्न्‍्ययूयुजन, ॥४७।॥। 
बुद्धि वाणी ओर पराक्रम आदि मिन्न-मिन्न गुणोंसे युक्त मंत्रियों- 
को उनके अनुरूप कमामें उन्होंने नियुक्त किया ॥४णी। 
वसुमर्धिरविश्रान्तैरलंविद्येरविस्मितेः । 
यद्बभासे नर; कीर्ण मन्द्रः किन्नरैरव |॥४८॥ 
: धनी शान्त विद्वात्‌ू ओर अनुद्धत मनुष्योंसे भरा हुआ वह 
नगर वेसे ही शोमित हुआ जैसे किन्नरोंसे मन्द्राचल ॥ ४८॥ 


४३--कुक्षि > उदर, गुफा, .उपत्यका | 


सग १४ कपिलवस्तु ११ 


यत्र॒ ते हृश्मनसः पौरप्रीतिचिकीषेया | 
श्रीमन्त्युद्यानसंज्ञानि यशोंधामान्यचीकरन |।४६॥। 
वहाँ पुर-वासियोंको प्रसन्न करनेकी इच्छासे उन्होंने प्रसन्न- 
चित्त होकर उद्यान नामक यशके सुन्दर स्थान बनवाये ॥|४६॥ 
शिवा: पुष्करिणीश्चैय परमसाव्यगुणाम्भस: | 
नाज्षया चेतनोत्कर्षाद्विछु सर्वांस्वचीखनन ||४०।) 
किसीकी आज्ञासे नहीं, बल्कि अपनी सदूबुद्धिसे, उन्होंने 
सब दिशाआओंमें सुन्दर पोखर खनवाये, जो उत्तम गुणके जलसे 
भरे हुए थे | ५० ॥ 
मनोज्ञा: श्रीमती: प्रष्ठी: पथिषूपवनेषु च । 
सभाः कूपवतीश्चैव ससन्तात्पत्यतिष्ठिपन |॥४१॥ 
: मार्गों ओर उपवनोंमें चारों ओर मनोरम सुन्दर ओर उत्तम 
धर्मशालाएँ बनवाई, जिनके साथ कूप भी थे ॥५१॥ 
, हस्त्यश्वरथसंकीणंमसंकीर्णमनाकु्ल | 
|, अनिगडार्थिविसव॑ निगृहज्ञानपौरुष ॥५२॥ 
हाथियों घोड़ों और सथोंसे भरा होनेपर भी वह नगर अपवित्र 
या अस्तव्यस्त नहीं हुआ। वहाँ याचकोंसे किसीने धन नहीं 
छिपाया, किंठ॒ लोगोंने अपने ज्ञान ओर पौरुषको ( अवश्य ) 
छिपाया ॥५२॥ 
संनिधानमिवार्थानाम्राधानमिव तेजसां | 
निकेतमिव विद्यानां संकेतमिव संपदा ॥५३॥ 
“बह नगर धनका निधान-सा, तेजका आधान-सा, विद्याका मन्दिर- 
सां ओर सम्पत्तिका गुप्त स्थान-सा था ॥५३॥ 


श्र सोन्द्रनन्द 
वासबुक्ष॑ गुणवतामाअयं शर्णैषियां | 
आनते रूतशास्त्राणामाछानं बाहुशालिनां |४४॥ 
वह गुणियोंका निवास-बृत्त, शरण चाहनेवालोंका आश्रय, 
शास्त्र जाननेवालोंका घर ओर बाहुशाली बीरोंका स्तम्भ था ॥५७॥ 
समाजैरुत्सवैर्दाये; क्रियाविधिभिरेव च | 
अलंचक्ररलंवीर्यांस्ते . जगद्धाम तत्पुर ॥५४॥ 
उन वीरोंने सभाओं उत्सबों दानों ओर घार्मिक क्रियाओंसे 
संसारके उस स्थान--उस नगर--को अलंकृत किया ॥५५॥ 
यस्मादन्यायतस्ते च कंचिन्नाचीकरन्कर॑। 
तस्मादल्पेन कालेन तत्तदापूपुरन्पुरं |५६।॥ 
उन्होंने अन्यायपूरबंक कोई कर नहीं लगाया, इस लिए अल्प- 
कालमें ही उन्होंने उस नगरको ( धन-जन से ) भर दिया ॥५६॥ 
कपिलस्य च तस्यपषेंस्तस्मिन्नाअ्रमवास्तुनि | 
यस्मात्ते तत्पुरं चक्र स्तस्मात्कपिलवास्तु तत्‌ ॥४७॥ 
उन कपिल कऋरषिके उस आश्रम-स्थानपर उन्होंने वह नगर 
बनाया, इसलिए वह कपिलवस्तु कहलाया ।|५७॥ 


५४४--आनत - नास्यशालता; शासत्रसे नास्यशास्त्र का भी बोध हो 
सकता है | आआत्तान - हाथी बाँधने का स्तम्भ । इस इत्लोकके प्रत्येक 
पादमें इलेष है। 

५४--समाज -- दल बाँधकर नृत्यके साथ देव-मन्दिरमें सरस्वती 
आदि देवताकी की जानेवाली पाक्षिक या मासिक पूजा--का० सू० 
१. ४, २७ | आजकल हरिकीतंम करनेवाले द॒त्लोंकी समाज कहते हें। 


सर्ग १४ कपिलवस्तु १३ 


ककनन्‍्द्स्य मकन्दस्य कुशास्बस्येव चाश्नमे। 
पुर्यों यथा हि श्रूयन्‍्ते तथैव कपिलस्य तत्‌ ॥५८॥ 
जैसे ककन्द मकन्द ओर क्ुशाम्बके आश्रममें बनाये गये नगर 
उन (ऋषियों) के नामसे विख्यात हैं, वेसे ही कपिल नामसे वह 
नगर प्रसिद्ध हुआ ।॥।५८॥ 
आपु: पुरं तत्पुरहृतकल्पास्ते तेजलायण न विस्मयेन | 
आपुर्यशोगन्धमतश्च शश्वत्खुता ययातेरिव कीतिंसन्त: ॥४६॥ 
इन्द्र-तुल्य उन वीरोंने अपने आये तेजसे, न कि ओड्धत्यसे, 
उस नगरकी रक्षा की, इसलिए उन्होंने शाश्वत यशरूपी सुगन्ध 
प्राप्त की, जेसे कि ययातिके विख्यात पुत्रोंने प्राप्त की थी ॥५६॥ 
तन्नाथवृत्तेरपि राजपुतैरराजक॑ नैव रराज राष्ट्र । 
तारासहस्तैरपि दीप्यमानैरनुत्थिते चन्द्र इवान्तरीक्ष ।।६०॥ 
उन राज-पुत्रों से, यद्यपि उनके आचरण अधिपति (स्वामी) के 
से थे, वह राष्ट्र एक राजाके बिना शोमित नहीं हुआ, जैसे हजारों 
ताराओंके चमकते रहने पर भी चन्द्रोदयके अभावमें आकाश 
की शोभा नहीं होती ॥&०॥ 
यो ज्यायानथ चयसा गुणैश्च तेषां 
आ्रातृर्णा द्ृषभ इवौजसा बृषाणां। 
ते तत्र प्रियगुरवस्तमभ्यषिश्चन्नादित्या 
द्शशतलोचरनं दि्वीव ॥६१॥ 
उन भाइयोंके बीच उम्र ओर गुणोंमें जो बड़ा था, जेसे बेलों 
शक्तिशाली बेल बड़ा समझता जाता है, उसे उन्होंने, जिन्हें अपना 
बड़ा भाई प्यारा था, (राजाके पद पर) अभिषिक्त किया, जैसे स्वर्ग 
में आदित्योंने इन्द्रका अभिषेक किया था ॥६१९॥ 


५४ हड 


आचारवान्विनयवान्नयवान्क्रियावान्‌ 
धर्मांय नेन्द्रियसुखाय ध्वुतातपत्र:। 
तदुश्नातृमि: परिवृतः स ज्ुगोप राष्ट्र 
संक्रन्दनों दिवमिवानुख॒तों मरुछ्तिः ॥६श। 
सौन्द्रनन्दे सहाकाव्ये कपिलवास्तुवर्णनो नाम प्रथम: सर्ग: | 
उस सदाचारी विनयी नीतिमान्‌ ओर क्रियावानने, धर्मके 
लिए न कि इन्द्रिय-सुखकेलिए, राज-छत्र धारण किया। उन 
भाश्योंके साथ उसने राष्ट्रकी वैसे ही रक्ताकी जैसे मरुतोंके साथ 
इन्द्र स्वगंकी रक्षा करता है ॥६२॥ 
सोन्दरनन्द महाकाव्यमें “'कपिलवास्तु-वर्णन! नामक 
प्रथम सग समाप्त । 


हितीय सर्ग 


राजा शुद्धोदन 
तत: कदाचित्कालेन तद॒वाप कुलक्रमात्‌। 
राजा शुद्धोदुनो नाम शुद्धकर्मा जितेन्द्रियः ॥॥१॥ 
तब एक बार समय बीतनेपर वंश-परम्परासे शुद्धोदन नामक 
राजा, जिसके कमे शुद्ध ( पवित्र ) थे ओर जिसने इन्द्रियोंको जीत 
लिया था, उस राज्यका उत्तराधिकारी हुआ ॥|१॥ 
य: ससड्जें न कामेषु श्रीप्राप्तो न विसिस्मिये। 
नावमेने परानृद॒ध्या परेश्यो नापि विव्यथे |॥।२॥ 
वह विषयमें आसक्त नहीं हुआ, लक्ष्मी प्राप्त कर वह उद्धत नहीं 
हुआ, अपनी सम्रद्धिके कारण दूसरोंका अपमान नहीं किया, ओर 
अपने शन्रुओंसे व्यथित नहीं हुआ ॥२॥ 
बलीयान्सत्त्वसंपन्न: श्रुतवान्‌ बुद्धिमानपि। 
विक्रान्तो नयवांश्चैव धीर: सुमुख एव च ॥३॥। 
वह बलवान , सात्त्विक, विद्वान, बुद्धिमान्‌ , पराक्रमी, नीति- 
मान , धीर ओर सुन्दर था ॥३॥ 
वषुष्मांश्च न च स्तब्धों दक्षिणो न च नाजव:। 
तेजस्वी न च न क्षान्त: कता च न च विस्मित: ॥७॥ 
वह था रूपवान्‌ किन्तु अभिमानी नहीं, अनुकूल किन्तु कुटिल 
नहीं, तेजस्वी किन्तु असहनशील नहीं, काये करनेवाला किन्तु 
उद्धत नहीं ॥॥७॥ 


शहद सोन्द्रनन्द 
आश्षिप्त: शत्नुभिः संख्ये सुह॒क्लिश्व व्यपाश्रितः । 
अभवद्यो न विम्तुखस्तेजला दित्सयेव च ॥५॥ 
युद्धमें शत्रुओं ढ्वारा ललकारा जानेपर वह तेज ( पराक्रम ) से 
'विमुख नहीं हुआ ओर मित्रों द्वारा आश्रय लिया जानेपर उदारतासे 
पराडमुख नहीं हुआ ॥॥५॥ 
यः पूर्व राजभियांतां यियासु्धर्मपद्धति । 
राज्यं दीक्षामिव वहन्वृत्तेनान्‍वगमत्पितुन्‌ ॥॥॥ 
पूवके राजा लोग जिस धर्म-मागेपर चले थे उसीपर चलनेकी 
इच्छासे, राज्यको दीक्षा (त्रत ) की तरह वहन करते हुए उसने 
अपने पूवजोंके आचरण का अनुकरण किया ॥|६॥ 
यस्य खुव्यवहाराक्च रक्षणात्य खुर्॑ प्रजा: | 
शिशि्यिरे विगतोद्वेगाः पितुरझूगता इब॥»॥ 
उसके सुशासन ओर रक्षा-प्रबन्धेक कारण प्रजा निर्भय होकर 
सुखकी नींद लेती थी, जैसे बच्चे अपने पिताकी गोदमें ( सुखसे 
सोते हैं ) ॥७॥ 
कृतशास्त्रः रृतासत्रो वा जातो वा विपुले कुले। 
अकृतार्था न ददशे यस्य दर्शनमेयिवान |८।॥। 
जिसने शासत्रका अध्ययन किया हो या जिसने अख्थका अभ्यास 
किया हो या जिसने ऊँचे कुलमें जन्म लिया हो, ऐसा कोई आदमी 
उसका द्शन पाकर अक्ृृतार्थ (असफल-मनोरथ) नहीं हुआ ॥८॥ 


७--सुव्यवहार -- सुन्दर व्यवहार, उत्तम विवाद-निर्णंय ( जिससे 
प्रजाको पीड़ा नहीं होती थी )। 
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हित॑विषियमप्युक्तो यः शुश्राव न चुक्तुने | 
डुष्छतं बह्मपि त्यंकत्वा सस्मार कृतमण्वपि ॥|६॥ 
हितकारी वचन अप्रिय होनेपरभी उसने ध्यानपूवक सुना ओर 
क्षुब्ध नहीं हुआ । अनेक अपराधोंको भूलकर उसने अखुमात्र 
उपकारको भी याद रखा ॥६॥ 
प्रणतानन्ुजञ्राह विजयञ्राह कुलूद्धिष: | 
आपन्नान्परिजग्राह निजञ्माहास्थितान्पथि ।|१०।। 
उसने शरणागतोंके ऊपर अनुग्नह किया, अपने वंशके शत्रुओंके 
साथ युद्ध किया, आपत्ति-प्रस्तोंकोी अपनाया ओर सन्‍्मागंपर नहीं 
चलनेवालोंका निम्नह किया ॥१०॥ 
प्रायेण विषये यस्य तच्छीलूमनुवर्तिनः । 
अजयन्तो दृदशिरे धनानीव गुणानपि ।११॥ 
उसके राज्यमें प्रायः उसके शीलका अनुकरण करनेवाले लोग 
धनकी तरह सद्गुण अजन करते हुए दिखाई पड़े ॥|११॥ 
अध्येष् यः पर॑ ब्रह्म न व्येष्ट सतत॑ घृतेः। 
दानान्यद्ति पात्रेभ्य: पापं॑ नांकृत फिचन ॥१२॥ 
उसने परम ब्रह्म (वेद ) का अध्ययन किया, वह धैयंसे कभी 
विचलित नहीं हुआ, उसने सत्पात्रोंको दान दिया, ओर थोड़ा-सा भी 
पाप नहीं किया ॥१२॥ 
धरत्यावाक्षीत्पतिज्ञां स सद्दाजीवोच्यतां घुरं। 
नद्यवाज्छीच्च्युतः सत्यान्मुह॒रतमपि जीवित॑ ॥१३॥ 
उसने घेयपूबक प्रतिज्ञाकी र॒क्ता की; जैसे अच्छा घोड़ा उठाये 
हुए जुएको प्रसन्नतापूषक वहन करता है; क्योंकि सत्यसे गिरकर 
च्षणभरके लिए भी जीवन धारण करना उसे अमीष्ट नहीं था ॥११॥ 


श्र :  सोन्दरनन्दू 
विद्ुष: _ पयुपासिष्ट .व्यकाशिष्टात्मचत्तया | 
: व्यरोचिष्ट च शिष्टेभ्यो मासीषे चन्द्रमा इब ॥१७॥ 
- उसने विद्वानोंकी उपासना की, वह आत्म-संयमसे प्रकाशित 
हुआ, वह शिष्ट जनोंके लिए वेसे ही प्रिय था, जेसे आश्विन मासमें 
चन्द्रमा ॥१४॥ 
अवेदीदूबुद्धिशाख्राभ्यामिह चाम॒त्र च॒ क्षमं । 
शरक्षीद्वेये वीर्याभ्यामिन्द्रियाएयपि च॒ प्रजा: ॥१५॥ 
उसने बुद्धिद्वारा इस लोकमें अपने हितको प्राप्त किया ओर 
शास्रद्वारा परलोकके योग्य (क्रिया ओर वस्तु) को .जाना। उसने 
धै्यद्वारा इन्द्रियोंकी रच्ता की ओर वीयद्वारा प्रजाओंकी ॥१४॥ 
अहार्षीद्दुभ्खमार्तानां छ्धिषतां चोजित॑ यशः | 
अचेषीश्व नयेभूंमि भूयसा यशसैब च॥१६॥ 
उसने दुःखियोंका दुःख दूर किया ओर शत्रुओंका शक्तिशाली 
यश हरण किया। उसने नीति द्वारा प्रथ्वीको जीता ओर अपने 
विशाल यशसे इसे व्याप्त किया ॥१६॥ 
अप्यासीदूदु:खितान्पश्यन्प्रकृत्या करुणात्मकः । 
नाधौषीचच यशो लोभादन्यायाधिगतैधनेः ॥१७॥ 


'दुःखियोंको देखकर उसकी करुणा उमड़ पड़ती थी और अन्याय-_ 


यूबंक धन उपाजन कर उसने अपने यशको नहीं केंपाया ॥१७॥ 
सौहादंडढभक्तित्वान्मैज घु विग्युणेष्चपि | 
नादिदासीददित्सीत्तु सौमुख्यात्स्वं स्वमरथेवत्‌ | १८॥ 

मित्रतामें दृढ़ भक्ति होनेके कारण वह मित्र-पक्तके लोगोंसे, 
चाहे वे गुण-रहित ही क्यों न हों, कुछ, लेता नहीं था, बल्कि अपनी 


ए 
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दयाल्लुता (सोजन्य) के कारण उनके प्रयोजनके अनुसार उन्हें कुछ 
देता ही था ॥१८॥ द 
अनिवेयाप्रमरहद्भ्यो नालिक्षत्किचिद्प्लुतः । 
गाप्नधर्मेण नाछुक्षत्क्षीरतर्षेण गासिव ॥१६॥ 
जब तक वह स्नान नहीं करता था ओर जब तक पूज़्य व्यक्तियों 
को अग्रभाग नहीं निवेदन करता था, तब तक (खाने पीनेकेलिए) 
कुछ छूता तक नहीं था। उसने अधरम पूर्वक प्रथ्वीको, जैसे दूधकी 
प्याससे गायको, कभी नहीं दूहा ॥१६॥॥ 
नार्क्षदुबाल्सिष्राप्तं नारुक्षन्मानमैश्वर॑ । 
आगमैबुंद्धिम्नाधिक्षद्धर्माय न तु की्तये ॥२०॥ 
उसने अनुचित कर नहीं लगाया, अपने ऐश्वर्येक्ना अमिमान 
नहीं क्रिया । शाल्लोंका अभ्यास करके उसने अपनी बुद्धिको, धर्म- 
केलिए न कि की र्तिकेलिए, बढ़ाया ||२०।| 
क्लेशाहानपि कांश्चित्त, नाक्लि४ क्लिश्कमणः । 
आयेभावाश्व नाघुक्षद्द्विषतो 5पि सतों झुंणान ॥२१॥ 
जो कुछ लोग सताये जाने योग्य थे उन पा पकर्पाओं को भी उसने 
क्लेश नहीं दिया ओर अपने सोजन्यक कारण उंसने शत्रके भी 
वास्तविक गुणों को नहीं छिपाया ॥२१॥ 
आकृश्षद्धपुषा दृष्ठी: प्रजानां चन्द्रमा इच | 
परस्वं भुवि नासखुआन्महाविषश्िवोरंगं ।२२॥ 


१्८--पाठ और अर्थ दोनों ही अनिश्चित है | 
२० (क)-निढ 5०४८९००९१ पर फिज्ञा ठछीबरपरणा- बलंटठा+ 
44878 (० 7०]०-उसने नियमानुसार बलि (पूजोपहार) बिखेरे+ज़ौन्हटने |" 


२6 सोन्दरनन्द 


बह अपने रूपसे, चन्द्रमाकी तरह, प्रजाओंकी दृष्टिको आकऋृषछ 
किया करेता था; प्रथ्वीपर दूसरेकी सम्पत्तिको छ्ता नहीं था, 
जैसे कोई बड़ा विषेला साँप हो ॥२२॥ 
नाक्रुक्षद्धिषये तस्य कश्चित्कैश्चित्कचचित्क्षतः | 
अदिक्षत्तस्य हस्तस्थमातेंभ्यों ह्यमयं घन्नु: ॥२३॥ 
उसके राज्यमें कहीं कोई किसीसे न क्ञति-प्रस्त होता था, न 
रोता था; क्‍योंकि उस (राजा) के हाथमें रहनेवाला धनुष आते जनों 
को अभय दान करता था ॥२३॥ 
कतागसो<5पि प्रण॒तान्प्रागेव प्रियकारिणः । 
अदशेत्स्निग्धया दृष्ण्या श्लक्ष्णन वचसासिचत्‌ ||२४॥ 
वह शरणामें आये हुए अपराधियोंकों भी, उपकार करनेवालों 
को तो पहले ही, स्नेह-भरी दृष्टिसे देखता था ओर कोमल वाणीसे 
नहलाता था ॥२४॥ 
बह्नीरध्यगमद्धिद्या विषयेष्वकुतूहल: । 
स्थित: कातंयुगे धर्म धर्मांत्कच्छे४पि नास्लसत्‌ |२४॥ 
विषयोंसे उदांसीन रहकर उसने अनेक विद्याएँ प्राप्त की ओर 
कृतयुगके घसेमें रहता हुआ वह, सद्छूटमें भी धसेसे च्युत नहीं 
हुआ ॥२५॥ 
अवर्धिष्ट गुण: शश्वद्व्धन्मित्रसंपदा । 
अवर्तिष्ट च बुद्धषु नावृतदूगहिते पथि ॥२६॥ 
उसके गुणोंकी सबेदा ब्॒द्धि हुईं, वह अपने मित्रोंकी समरद्धिमें 
प्रसन्न हुआ, उसने बूढ़ोंपर भरोसा किया, वह निन्दित मार्गपर नहीं 
चला ॥२६॥॥ 
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शरैरशीशमच्छचून गुणैब॑न्धूनरीस्मत्‌ । 
रन्‍्छे नाचूलुद्दश्वत्यानू करैर्नापीपिडत्पजा: ॥२७॥ 
उसने तीरोंसे शत्रुओंको शान्त किया, अपने गुणोंसे बन्धुओंको 
प्रसन्न किया, नोकरोंको उन्ककी गल्तियोंकेलिए नहीं फटकारा ओर 
कर लगाकर प्रजाओंको पीड़ित नहीं किया ॥२७॥ 
रक्षणाच्चैव शौर्याचच निखिकां गासवीवपत्‌। 
स्पष्टया द्रडनीत्या च राजिसजानवीवपत्‌ ॥र२८।॥। 
उसकी शूरतासे सारी प्रथ्वी जीती गई ओर उसकी सुरु्तामें 
सारी प्रथ्वी बोई गई | स्पष्ट दश्डनीतिका पालनकर उसने रात्रि- 
कालमें बाधा डालनेवालोंको शान्त किया ॥र८।॥ 
कुल राजषिवृत्तन यशोगन्धमवीवपत्‌ | 
दीप्त्या तम इवादित्यस्तेजसारीनवीवपत्‌ ॥२६।॥ 
राजषिकी तरह आचरण करते हुए उसने अपने कुलको यशरूपी 
सुगन्धसे सुगन्धित किया ओर जेसे सूये अपने प्रकाशसे अन्ध- 
कार दूर करता है, बैसे ही उसने अपने तेजसे शन्रुओंको मार 
भगाया ॥२६॥ 
अपप्रथत्पित'श्वैच सत्पुत्नलदशैग॒ रणेः । 
सलिलेनेब चाम्मोदो दुत्तेनाजिहृद्त्मजा: ॥३०॥ 
उसने सुपुत्रके योग्य गुणोंसे अपने पूर्वजोंकी ख्यातिको फेलाया 
ओर जैसे मेघ जल बरसाकर लोगोंको आनन्दित करता है वेसे ही 
उसने अपने आचारसे प्रजाओंको प्रसन्न किया ॥३०॥ 
दानैरजस्त्रविपुलै: सोम॑ विप्रानसूषवत्‌ | 
राजधमंस्थितत्वाज्च काले सस्यमसूषवत्‌ ॥३१॥ 


ज्य्र :.. सोन्द्रनस्द 


निरन्तर भूरि भूरि दान देकर उसने ब्राह्मणोंसे सोम-रस तेयार 
करवाया और उसके द्वारा राज-धमंका पालन किया जानेसे समयपर 
,फसलकी उत्पत्ति हुई ॥३१॥ 
अधमिष्ठामचकथन्न कथामकथंकथः | 
चक्रवर्तीव च परान्धर्म्नायाभ्युद्सी घह तू ।३०९॥ 
उसने अधामिक बातें नहीं कीं, वह बार बार प्रश्न नहीं किया 
करता था ओर चक्रवर्ती ( सम्राद्‌ ) के समान उसने दूसरोंको धर्मकी 
ओर, प्रेरित (उत्सा हित, आक्ृष्ट ) किया ॥१२॥ 
राष्ट्रमन्‍्यत्ञ च बलेने स किचिद्दीदपतू । 
भृत्यैरेव च सोच्योग॑. छ्विषद्दरपभदीद्पत्‌ ॥३१॥ 
उसने देशसे करके अतिरिक्त और कुछ नहीं लिया ओर सैनिकों के 
उद्योगसे शत्रुओंका अभिमान चूर्ण किया ॥|३३॥ 
स्वैरेवादीदपच्चापि भूयो भूयो गुणेः कुछ । 
प्रजा नादीदपच्चैव सर्वंधर्मव्यवस्थया ||३४।॥॥ |! 
उसने अपने ही गुणोंसे अपने बंशको अत्यन्त उज्ज्वल किया 
आर उसके द्वारा सब धर्मोकी व्यवस्था की जानेसें प्रजाको कोई कंष्ट 
( संताप ) नहीं हुआ ॥३४॥ न 
अश्रान्त:: समये यज्वा यशभूमिममीमपत्‌। * 
पालनाच्च छ्विजान्‌ ब्रह्म निरुद्धिश्नानमीमपत्‌ ।|३४॥। 
थंकावट अनुभव किये विना वह समयपर यज्ञ करता था, उसने 
यज्ञ-मूमिका माप कखाया । सुरक्षाका श्रवन्ध होनेसे हिजोंने 
निर्भय होकर ब्रह्मचिन्तन किया ।|३५॥ ं 
गुरुभिविंधिचत्काले सौम्यं/ सोमसमीमपत्‌। 
तप़सा. तेज़सा जैव हविषत्सैन्यमसीमपत्‌ ॥३६॥ 
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उस सोम्यने समयपर गुरुजनों ( पुरोहितों ) द्वारा विधिपृ्वंक 
सोमका माप करवाया | उसने अपनी तपस्यासे (दोषों की) विपतच्ती 
सेनाको ओर अपने तेजसे शत्रुओंकी सेनाको नष्ट किया ॥३६॥ 
प्रजा: परमधमैज्ञ: सूक्ष्म॑ धर्ममंवीचसत्‌ । 
दरश्शनाच्चैव' धर्मस्य काले स्वगंमबीवंसत्‌ ||३७॥ 
उस परम धर्मझ्नें प्रजाओंको सूक्ष्म धर्मसे युक्त किया ओर घमम 
का दर्शन होनेसे उन्होंने. समयपर स्वगमें' निवास किया ।|३७ी * 
व्यक्तमप्यथकूच्छेषु नाधर्मिष्ठमतिष्ठिपत्‌ । 
प्रिय इत्येव चाशक्त॑ न संरागांदवीवधत्‌ ॥|३८)॥ 
उसने किसी अधार्मिकको, चाहे वह संड्टुट-कालंके लिए योग्य 
व्यक्ति दी क्‍यों नहो, नियुक्त नहीं किया ओर यह हमारा: प्रियजन है, 
ऐसा सोचकर पक्षपातपूर्वक किसी अयोग्य की उन्नति नहीं की ॥३८॥ 
तेजसा च त्विषा चेव रिपून्दप्तानबीभमसत्‌। 
यशोदीपेन दीप्तेन प्रथिवीं च व्यबीभसत्‌ ||३६।॥। 
उसने अपने तेजसे अभिमानी शत्रुओंकों भस्मसात्‌ किया ओर 
अपनी प्रभासे उन्हें निष्प्भ किया ओर अपने यशके जलते हुए 
दीएसे प्रथ्वीको प्रकाशित किया ॥३६९॥ 
आरानुशं॑स्यान्न यशसे तेनादायि सदार्थिने । 
द्रव्यं महद्पि त्यकत्वा न चैवाकीति किचन ॥४०॥ 
उसने दयाल्लुताके कारण, न कि यंशकेलिए, सदा यांचकोंको दान 
दिया ओर बहुत सा धन दान करके भी उसने इसकी कीर्ति नहीं 
फेलाई ।।४०॥ 
तेनारिरपि दुशखातां नात्याजि शरणागतः | 
जित्वा डप्तानपि रिपृन्न तेनाकारि विस्मयः ॥४१॥ 


२७ सोन्द्रनन्द्‌- 


उसने शरण में आंये हुए दु:खी शत्रुका भी परित्याग नहीं किया । 
अभिमानी शत्रुओंको भी जीतकर उसने ओद्धत्य प्रकट नहीं किया 
॥४७१॥ 
न तेनाभेद्‌ि मर्यादा कामाइद्वेर्षाकहुयादपि। 
तेन सत्स्वपि भोगेषु नासेवीनिद्रियवुक्तिता ।४२॥ 
उसने काम (इच्छा), ढेष या भयके कारण मर्यादा (ओचित्य) 
का भक्ज नहीं किया ओर भोगोंके रहते हुए भी उसने इन्द्रियोंकी 
गुलामी नहीं की ॥2२॥ 
न तेनादशि विषम कार्य क्वचन किचन। 
विप्रियश्रिययो: छूत्ये न तेनागामि निक्रियाः ||७३॥ 
उसने कहीं कोई विषमता या अकारये किया, ऐसा नहीं देखा 
गया। उसने अपने प्रिय ( मित्र ) या अप्रिय (शत्रु ) केलिए 
नीचता न की ॥४श॥ ' 


तेनापायि यथाकलपं सोमश्च यश एवं च | 
वेद्श्चाज्नायि सततं वेदोक्तो धर्म एवं च ॥४४७॥ 
उसने यथाविधि सोम-रस पान किया ओर अपने यशकी र्त्ता 
की। उसने निरन्तर वेद पढ़ा ओर वेद-विहित धमेका पालन 
किया ॥४४॥ 
एवमादिभिरत्यक्तो बभूवासलमैगणः। 
अशक्य: शक्यसामन्त: शाक्यराज: स शक्रवत्‌ |४४॥ 
इस प्रकारके दुलंभ गुणोंसे युक्त वह अजेय शाक्य-राज, जिसके 
सामन्‍त विनीत ओर वशवर्ती थे, इन्द्रके समान जान पड़ता 
था ॥४५॥ 
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अथ तस्मिन्‍तथा काले धर्मकामा दिवौकसः | 
विचेरुदिशि छोकस्य धर्मचर्या दिरक्षयः ॥४६॥ 
तब उस समय धर्मा मिलाषी देवगण धर्माचरण देखनेकी इच्छा- 
से संसारमें चारों ओर घूमने लगे ॥४६॥ 
धर्मांत्मानश्चरन्तस्ते धर्मंजिशासया जगत्‌। 
द्रुशुस्तं विशेषेण धर्मात्मानं नराधिपं ॥४७॥ 
धर्मकी जिज्ञासासे संसारमें विचरण करते हुए उन धर्मात्माओंने 
उस राजाको देखा, जो विशेष रूपसे धर्मात्मा था ॥४७॥ 
देवेभ्यस्तुषितेभ्यो5थ बोधिसच्व: क्षिति वजन । 
उपपत्ति प्रणिद्धे कुले तस्य महापते: ॥४८।॥ 
तुषित देवोंके बीचसे बोधिसत्त्व प्रथ्वीपर उतर आये और 
उसने उस राजाके कुलमें जन्म लेनेका निश्चय किया ॥४८॥॥ 
तस्य देवी नृदेवस्य माया नाम तदाभवत्‌। 
दीतक्रोधतमोमाया मायेव दिवि देवता ॥४६। 
उस समय उस राजाके माया नामकी एक रानी थी, जो स्वर्गमें 
रहनेवाली माया नामक देवीके समान क्रोध अज्ञान ओर माय 
(वद्बना) से रहित थी ॥४६॥ 
स्वप्त <थ समये गर्भभाविशन्तं ददर्श सा। 
घड्दन्त॑ वारणं श्वेतमैरावतमिवौजसा ॥५०॥ 
तब उचित समयपर उसने स्वप्नमें छः: दाँतवाले एक सफेद 
हाथीको, जो ऐरावत के समान शक्तिशाली था, अपने गर्भमें प्रवेश 
करते देखा ॥|५०॥ 
त॑ बिनिर्दिदिश: श्र॒त्वा स्वप्न स्वप्तविदों द्विजा:। 
तस्य जन्म कुमारस्य लक्ष्मीधर्मयशोशभ्वृत: ॥४५१॥ 


न सोन्दरनन्द 


स्वप्तकी बात सुनकर स्वप्न-विशारद द्विजोंने स्वप्नकी व्याख्या 
करते हुए बतलाया कि लक्ष्मीवान्‌ धर्मवान्‌ ओर यशस्वी कुमारका 
जन्म होगा ॥५१॥ 
तस्य सत्त्वविशेषस्य जाता जातिक्ष यैषिणः । 
साचला प्रचचालोर्वी तरज्जाभिहृतेंव नौः ॥५५।॥ 
जन्म-विनाशके अमिलाषी उस सत्त्व-विशेषके जनन्‍्ममें प्वेतों 
सहित प्रथिवी काँप उठी, जैसे तरंगोंसे आहत होकर जहाज काँपता 
हैं ॥४२॥ 
सूर्य रश्मिमिरक्षिएं पुष्पवर्ष पपात खात्‌ ! 
द्ग्वारणकराघूताद्वनाच्चैत्ररथादिव |।५३॥ 
सूर्यकी किरणोंमें नहीं कुम्हलायें हुए फूल आकाशसे गिरें, जान 
पढ़ा जैसे दिग्गज अपनी सूँड़ांसे चित्ररथ वनके ब्ृक्तोंकी हिला रहे 
हों ॥५३॥ ' 
द्वि डुन्दुभयो नेडुदीव्यतां मर्तामिव | 
दिदीपेभ्यधिक सूर्य: शिवश्च पंवनों वो |४७॥ 
आकाशरम्में दुन्दुमियाँ बजी, जेसे मरुद्गण क्रीड़ा कर रहे हों।* 
सूर्य अत्यन्त प्रज्वलित हुआ ओर कल्याणकारी हवा बहने लगी ॥५४॥ 
त॒त॒षुस्तुषिताश्चैव शुद्धावासाश्च देवताः । 
सद्धमेबडुमानेन सत्तवानां चाज्ुकस्पया ॥५५॥ 
सद्धमके प्रति सम्मान-भाव तथा प्राणियोंके ऊपर दया-भाव 
होनेके कारण तुषित ओर शुद्धावास देवगणा प्रसन्न हुए ॥५५॥ 
समाययों यशःकेतु श्रेयःकेतुकरः पर: । 
बच्राजे शास्तया रूच्म्या धर्मों विश्वदवानिव-॥४६॥ 
कल्याणक्ी प्रताका धारण करनेवाला वह सत्त्व-विशेष यशकी 
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चोटी पर चढ़ गया ओर शांत श्रीके साथ ऐसे विराजा, जेसे मूत्त 
धर्म हो ॥५६॥ 
देव्यामपि यवीयस्यामरण्यामिव पावकः । 
ननन्‍दो नाम खुतो जज्ञ नित्यानन्दकरः कुले ॥५७॥। 
जेसे अरणि (लकड़ी) से अप्मि उत्पन्न होती है, वेसे ही छोटी 
रानीसे नन्‍्द नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने कुलकेलिए सदा 
आ्रानन्ददायक था ।।४७॥ 
दीघेबाहुमहावक्षाः सिंहांसो चुषसेक्षण: । 
चषुषाअयेण यो नाम झुन्द्रोपपदं दबे ॥४८॥ 
उसकी बाहुएँ लम्बी थीं, छाती विशाल थी, कंघे सिंहके-से थे 
आर आँखें दृषभकी-सी थीं। अत्यन्त रूपवान्‌ होनेके कारण उसे 
सुन्दरकी पदवी मिली ॥५८॥ 
सधुमास इव पांसृंश्चन्द्रो चच इबोद्तिः । 
अज्ववानिव चानहुः स बसौ कान्तया शिया ॥५६॥ 
आये हुए मधुमासके समान, उगे हुए नये चन्द्रमाके समान तथा 
मूर्तिमाच्‌कामदेवके समान वह कमनीय श्रीके साथ शोमित हुआ ॥५९॥ 
स तो संवर्धयामास नरेन्द्र: परया मुदा । 
अथीः सज्जनहस्तस्थों धर्मकामों महानिव ॥६०।॥ 
उस राजाने उन दोनोंको परम प्रसन्नतापूवंक पाला-पोसा, जेसे 
सज्जनके हाथमें रहनेवाला विपुल धन घर्म और कामको बढ़ाता 
है ॥&०॥ 
तस्य कालेन सत्पुञौ वच्चधाते भवाय तो । 
आयेस्यारस्ममहतों चर्मार्थाविव ख्ूतये ॥६१॥ 
काल-कऋमसे उसके दोनों सुपुत्र उसके कल्याणके लिए बढ़ने लगे, 


र्८ सोन्द्रनन्द 


जेसे धर्म ओर अथ उस आययेकी सम्रद्धिके लिए बढ़ते हैं जो 
(सत्कायके) आरम्भके कारण महान्‌ है ॥६१॥ 
तयोः सत्पुञयोमध्ये शाक्यराजों रणज सः । 
अध्यदेश इब व्यक्तो हिमवत्पारिपात्रयों: ॥६२॥ 
उन सुपुत्रोंके बीच वह शाक्य-राज ऐसे शोभित हुआ, जेसे 
हिमालय ओर पारियात्रके बीच प्रकट हुआ मध्यदेश |६२॥ 
ततस्तयोः संस्क्रतयो: क्रमेण नरेन्द्रसून्वों: रृतविद्ययोश्च । 
कामेष्वजस््र' प्रममाद नन्‍द: सर्वाथंसिद्धस्तु न संस्रज्ञ ॥६३॥ 
तब क्रमसे उन दोनों राजपुत्रोंक (उपनयन आदि) संस्कार हुए 
ओर उन्होंने विद्याएँ प्राप्त कीं | नन्द निरन्तर विषयोंमें आसक्त रहा, 
किन्तु सर्वार्थसिद्ध (- सिद्धार्थ) उनमें आसक्त नहीं हुआ ॥&३॥। 
स प्रेक््येत्र हि जीणंमातुर् च स्॒तं च 
विम्ठुशन्‌ जगद्नभिज्ञमातंचित्तः 
हृद्यगतपरघुृणोी न विषयरतिमगम- 
ज्जननमरणभयमभितो विजिघांखुः ॥६४॥ 
बूढ़े रोगी और मरे हुएको देखकर दुःखितचित्त हो सिद्धार्थने 
संसारको अनभिज्ञ ( अज्ञानी ) समता । उसके ह्ृतदयमें दूसरोंके प्रति 
दया उत्पन्न हो गई ओर उसने जन्म ओर मरणको अच्छी तरह नष्ट 
कर डालना चाहा, इसलिए उसे विषयोंमें आनन्द नहीं मिला ॥।६४॥ 
उद्देगाद्पुनभ वे मनः प्रणिधाय 
स ययो शयितवराह्भनाद्नास्थः । 
निशि न्रपतिनिलयनाहनगमनरूतमना: 
सरस इव मथितनलिनात्कलहँस: ॥६४।॥। 
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सौन्‍्द्रनन्दे महाकाव्ये राजवर्णनो नाम छवितीयः सर्गः | 
उद्बेगके कारण उसने मोच्त (- निर्वाण) में मन लगाया ओर 
वन जानेका निश्चय किया; वह रात्रि-कालमें उस राज-भवनसे, जिसमें 
उत्तम उत्तम खस््रियाँ सोई हुई थीं, उदास होकर चला गया, जैसे सरोवर 
से, जिसके कमल नष्ट-भ्रष्ट हो गये हों, कलहंस बिदा हो जाता है ।॥।६५॥॥ 
सोन्द्रनन्द महाकाव्य में “राज-वर्णान”? 
नामक हितीय सगे समाप्त 


तृतोय सर्ग 


तथागत 
तपसे ततः कपिलयास्तु हयगजरथोौंघसंकुल॑ । 
श्रीमद्भयमन्ञुरक्तजन॑ स विहाय निश्चितमना बने ययौ |॥।१॥ 
तब वह उस कपिलवास्तुको, जो घोड़ों द्वाथियों ओर रथोंसे मरा 
था, श्रीसे युक्त था, भयसे सुक्त था ओर जहाँ के लोग उससे अनुराग 
करते थे, छोड़कर तपस्या करनेके लिए निश्चयपूर्वक वनकों चला 
गया।। १॥ 
विवधागमांस्तपसि तांश्च विविधनियसश्ाथ्यान्पुनीन | 
प्रच्य स विषयतृषाकृपणाननवस्थितं तप इति न्‍्यवतेत |।२५॥ 
विबिय शास्त्रंके अनुसार तपस्या करनेवाले सुनिगण विविध 
“नियमोंका पालन कर रहे हैं, ओर विषयोंकी तृष्णासे कृपण हैं, ऐसा 
देखकर उसने तपके फल को अस्थिर माना ओर वहाॉँसे लोट 
गया ॥ २॥ 
अथ मोक्षवाद्निप्नराडभुप रामसाति तथोड़ूक॑। 
तक्त्यक्रतमतिरुपास्थ जदहावयमपष्यम्रार्ग इति मार्ग को बिद्‌$॥३॥ 
तब उसने, जिसका मन तत्त्वकी प्राप्तिमें लगा हुआ था, मोच्च- 
चांदी ऋराड और शम्त (शान्ति)-बादी उद्रककी उपासना की; किन्तु 
उस माग्वित्ता (दर्शी) ने '्यह भी (सच्चा) मार्ग नहीं दे! ऐसा सोच- 
कर उन्हें छोड़ दिया ॥३॥ 
ख विचार्यन्‌ जगति कि लु॒पर्षमिति त॑ तमागर्म | 
निश्चयम्रनधिगत: परत: परम॑ चचार तप एव टुष्कर ॥७॥ 
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* संसारके विविध आगसों (पन्‍्थों, शास्त्रों) में कोन स्-श्रेष्ठ है, 
इसपर विचार करता हुआ वह दूसरोंके सहारे क्रिसी निश्चयपर 
नहीं पहुँच सका, तब उसने दुष्कर तपस्या ही की ॥४॥ 

अथ नैष सा इति वीक्ष्य तद्पि विपुर्ू जहौ तपः । 
ध्यानविषयमवगस्य पर॑ बुभुजे वराह्षमस्ततत्वबुद्धये ॥४॥ 
तब “यह (सच्चा) झ्गर्ग नहीं है? ऐसा देखकर उसने अपनी उस 
विशाल तपस्याको भी छोड़ा ओर ध्यानके विषयकों श्रेष्ठ समककर 
अम्रतत््वको समझनेके लिए उत्तम अज्ञ ग्रहण किया ।।४।॥ 
स खुबर्णंपीनयुगबाहुऋ षभगतिरायतेक्षण: | 
प्लक्षमवनिरुहमभ्यगमसत्परमस्य .निश्चयविधेबुभुत्सया ॥६।॥| 
निश्चयपर पहुँचने केलिए कोन-सा तरीका उत्तम है, यह जाननेकी 
इच्छासे वह--जिसकी जुएकी-सी लम्बी बाहुएँ सुनहली ओर 
मोटी थीं, जिसकी चाल सॉड़की-सी थी ओर जिसकी आँखें बड़ी- 
बड़ी थीं--पीपल बृच्चके समीप गया ।|६॥॥ 
उपविश्य तन्न कृतबुद्धिरचलघृतिरद्विराजवत्‌ | 
मारबलमजयदुअमथो बुब्ुधे पद्द शिवमहायेमसव्यय॑ ||७॥ 
वहाँ वह हृढ़तापूबंक बेठ गया, उसका धैर्य अद्विराज (हिमालय) 
के समान अविचल था, उसने मारकी उम्र सेनाको जीता, ओर तब 
उस पद॒को समझा जो मज्ञलमय अविनाशी ओर नित्य है ॥७॥ 
अवगस्य त॑ च कृतकार्यमस्त॒तमनसो द्वौकस:। 
हर्षधतुलूमगमन्मुद्तिा विघुखी तु सारपरिषत्यचुक्षु से ॥५॥ 
उन्होंने- अपना कार्ये पूरा कर लिया है, यह जानकर देवगण 


८--परिषद्‌ के लिए देखिये बु० च० तेरह ५५ 


श्र. सोन्द्रनन्द 


अत्यन्त प्रसन्न हुए; किंतु वहाँ से लोटी हुईं मारकी सेनाको बढ़ा 

च्तोम हुआ ॥|८॥ 

सनगा च भू: प्रविचचाल डुतवहसख: शिवों वो । 

नेदुरपि च खुरदुन्दुभयः प्रववर्ष चास्वुधरवर्जितं नमः ॥६॥ 
पवतों सहित प्रथ्वी काँप उठी, कल्याणकारी ह॒वा बहने लगी, 

देव-दुन्दुमियाँ बजीं, ओर बिना बादुलके आकाशसे दृष्टि हुई ॥६॥ 

अवबुध्य चैव परमाथ्थमजरमनुकम्पया विश्ु: | 

नित्यमम्छ तमुपद्शयितुं स वराणसीपरिकरामयात्पुरी ।|१०॥ 
अविनाशी परमार्थेकरो जानकर भगवान्‌ शाश्रत अम्रतका दशन 

करानेके लिए वराणसीसे घिरी हुई पुरीको गये ॥१०॥॥ 

अथ धमंचक्रम्त॒तनाभि ध्ुतिमतिसमाधिनेमिमत्‌ | 

तज्ज विनयनियमारस्तृषिजंगतो हिताय परिषद्यवतंयत्‌ ॥११॥ 
तब जगत्के द्वितके लिए मुनिने वहाँकी परिषद्में वह घमे-चक्र 

चलाया जिसकी नाभि ( नाहा ) है सत्य, जिसकी पुट्ठियाँ हैं. ध्ृति 

ज्ञान और समाधि तथा जिसके आरे (कीलक) हैं विनय ओर नियम 

॥११॥ 

इति दुःखमेतदि्यमस्य समुद्यछता प्रवर्तिका | 

शान्तिरियमयमुपाय इति प्रविभागशः परमिद चतुश्टयं ॥१२॥ 
यह दुःख दे, यह इसकी समुदय-लता (कारण) है जो प्रद्वत्ति में 

लगाती है, यह निरोध है ओर यह (निरोधका) उपाय; परम सत्यके 

ये चार विभाग हैं; ॥१२॥ 


_ १०--वरना और असीं नामकी दो नदियाँ अब भी काशीमें 
बहती हैं । 
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अंभिधाय च त्रिपरिवत मतुलूमनिवत्य मुत्तमं । 
द्वाद्शनियतविकल्पस्रुषिविनिनाय कौ रिडनसगोजमादितः ।१३॥ 
इसकी तीन अवस्थाएँ हैं, ओर बारह निश्चित भेद हैं, यह 
(सत्य) अनुपम निर्विवाद ओर उत्तम है, इस तरह व्याख्या करके 
मुनिने पहले पहल को ग्न्यको विनीत (दीक्षित) किया ॥१३॥ 
स हि दोषसागरसगाधमुपधिजल्माधिजन्तुक॑ । 
क्रोधमद्भयतरद्धचर्ल प्रततार लोकमपि च व्यतारयत्‌ ॥१७॥ 
उन्होंने दोषोंके अगाध सागर को, छल-कपट ही जिसका जल 
है, ( मानसिक ) आधियाँ ही जिसके जन्तु हैं, ओर जो क्रोध मद 
एवं भयके तरज्ञोंसे चत्बल है, स्वयं ( तेर कर ) पार किया ओर 
लोगोंको भी पार किया ॥१७॥ 
स विनीय काशिषु .गयेघषु बहुजनमथो गिरिब्रजे। 
पिन्र्यमपि परमकारुणिको नगर ययावज्ुजिधृक्षया तदा ॥१५॥ 
उन्होंने काशी, गया ओर गिरित्रज ( राजगृह ) में बहुतसे 
लोगोंको विनीत किया ओर तब वह परम कारुणिक पितृ-नगरके 
ऊपर भी अनुग्रह करनेकी इच्छासे वहाँ गये ॥|१५॥ 
विषयात्मकस्य हि जनस्य बहुविविधमागंसेविन: । 
सूर्य सदशवपुर॒भ्युद्तो विजहार सूर्य इब गौतमस्तम: ।॥|१६॥ 
उगते हुए सूयंकी-सी आकृतिवाले गौतम मुनिने विषयोंमें डूबे 
हुए लोगों का, जो भाँ ति-भाँ तिके बहुतसे मार्गोपर चल रहे थे, 
अज्ञान नष्ट किया, जैसे उगता हुआ सूर्य अन्धकारकों दूर करता 
है ॥१६॥ 
अभितस्ततः कपिलवास्तु परमशुभवास्तुसंस्तुत॑ । | 
चस्तुमतिशुति शिवोपवन॑ स॒ द्द््श निःस्पृहतया यथा बनं।१७॥ 
रे 


३४ सोन्द्रनन्द 


तब अपने चारों ओर कपिलवस्तु को, जो अत्यन्त सुन्दर 


, निवास-भवनोंके लिए विख्यात था, जो सम्पत्ति ओर बुड्धिमें पवित्र 
था तथा जो कल्याणकारी उपवनोंसे युक्त था, उन निःरूपह्‌ 


(निरमिलाष) ने ऐसे देखा जेसे जंगलको देख रहे हों ॥|१७॥ 
अपरियश्नह: स॒ हि बभूव नियतमतिरात्मनीख्वरः। 
भनैकविधभयकरेणु किम्रु स्वजनस्वदेशजनमभित्रवस्तुषु ॥१८।॥ 

क्योंकि उन स्थिरबुद्धिने, जो अपनेके ईश्वर (स्वामी) आप 
थे, (धर्मांचरणमें) अनेक प्रकारके विन्न डालनेवाले स्वजन स्वदेश- 
वासी मित्र ओर सम्पत्तिसे अपना सब नाता तोड़ लिया था ॥९८॥ 
प्रतिपूजया न स जहर न च शुच्मवज्ञयागमत्‌। 
निश्चितमतिरसिचन्द्नयो ने जगामडुएखखुख यो श्च विक्रियां।।१६॥ 

सम्मान पाकर उन्हें हर्ष नहीं हुआ ओर अपमानसे शोक नहीं 
हुआ । वह्‌ स्थिरबुद्धि तलवार या चन्दुनसे दुःख या सुखके विकार 

(भाव) को नहीं प्राप्त हुए ॥१६॥ 
अंथ पार्थिव: सम्नुपलभ्य खुतम्ुपगतं तथागतं॑ | 
तूर्णमबहुतुरगालुगत: खुतदर्शनोत्खुकतयाभिनिर्य यों |।२०॥ 

तब अपने पुत्र तथागतको समी पमें आया हुआ जानकर राजा 
(शुद्धोदन) पुत्रको देखनेकी उत्सुकतासे कुछ ही घोड़ोंके साथ तुरंत 
बाहर निकल गया ॥२०॥ 
, खुगतस्तथागतमवेक्ष्य नरपतिमधी रमाशया । 
शेषमपि च जनमश्रुमुखं विनिनीषया गगनमुत्पपात ह ॥२१॥ 


१७--पा ० “वास्तुमतिशुचिः 


सर्ग ३: तथागत ३५ 


उस प्रकार आये हुए राजाको आशासे अधीर तथा दूसरे लोगों 
को रोते हुए देखकर सुगत उन्हें विनीत करनेकी इच्छासे आकाशमें 
उड़ गये।।२१॥ 
स॒ विचक्रमे दिवि भुवीव पुनरुपविवेश तस्थिवान, | 
निश्चलमतिरशयिष्ट पुन हुधाभवत्पुनरभूत्तयैकधा ।।२२॥ 
वह आकाशरमें ऐसे चले जेसे प्रथ्वीपर, फिर वहाँ खड़े हुए ओर 
बेठ गये । वह स्थिरबुद्धि फिर सो रहे, फिर अनेक रूपोंमें विभक्त हुए 
ओर फिर एक हो गये ॥२२॥ 
सलिले क्षिताविव चचार जल्मिव विवेश मेदिनीं । 
मेघ इव द्वि ववर्ष पुन: पुनरज्वलन्नव इवोद्तो रवि: ॥२३१॥ 
पानीमें ऐसे चले जैसे प्रथ्वीपर, एथ्वीमें ऐसे घुसे जैसे पानीमें ॥ 
फिर आकाशमें मेघके समान जल बरसाया ओर फिर उगे हुए बाल 
सूर्यके समान प्रज्वलित हुए |२३॥ 
युगपज्ज्वलन्‌ ज्वलनवच्च जल्मवखज॑श्च मेघवत्‌। 
तप्तकनकसदशप्रभया स बभौ प्रदीक्त इच सन्ध्यया घनः ||२४॥ . 
एक ही साथ अम्िके समान प्रज्वलित होते हुए ओर मेघके 
समान जल बरसाते हुए वह तपे हुए सोनेकी-सी प्रभासे ऐसे शोमित 
हुए जेसे सन्ध्याकालीन आभासे बादल प्रदीप्त होता हैं ॥२४॥ 
तमुदीक्ष्य हेममणिजालवलूयिनमिवोत्थित॑ ध्वज | 
प्रीतिमगमद्तुल्ां नुपतिजनता नताश्च बहुमानभभ्ययुः ॥२४॥ 
खुब्ण ओर मणियोंसे विभूषित ध्वजाके समान उन्हें (आकाशमें) 
उठा हुआ देखकर राजाको अपार आनन्द हुआ ओर जनताने 
'क्ुककर उनका सम्मान किया ॥२५॥ | 


इ्छ्ट सोन्द्रनन्द 


अथ सातज़नीकतमचेक्ष्य मलुजपतिस॒द्धिसंपदा । 
पौरज़नमपि च तत्पवर्णं निज़गाद्‌ धर्मेविनय॑ विनायकः ॥२६॥ 
तब यह देखकर कि ऋद्धियोंके प्रदर्शनसे राजा घमेम्रहणके योग्य 


हो गया है ओर जनता अपनी ओर '्क्ा हुआ है, विनायक (बुद्ध) 
ने धमे ओर विनयका उपदेश दिया ।॥।२६॥। 


नुपतिस्तत: प्रथममाप फलममस्ुत धर्म सिद्धये । 
(रे ८ 2 बा 
धघर्ममतुलमधिगस्य मुनेमुनये ननाम स यतो गुराविव ।२७॥ 
तब राजाने अमर घर्मकी सिद्धिके लिए प्रथम फल प्राप्त किया 


आर सुनिका अनुपम धमे प्राप्तकर संयत होकर उसने मुनिको ऐसे 
प्रणाम किया जेले गुरुको ॥२७॥ 


बहव: प्रसन्लमनसो 5थ जननमरणातिभीरव:ः । 
शाक््यतनयत्तुषभा: रतिनो चुषभा इवानलूभयात्पवत्रजुः ॥रप।। 
तब जन्म ओर मरणाके दुःखसे डरे हुए बहुतसे पुण्यवान्‌ श्रेष्ठ 
शाक्य-पुत्र प्रसन्न मनसे प्रत्नजित हुए, जेसे अग्निके डरसे सॉड़ 
(अपने निवास-स्थानसे) बाहर निकल पड़ते हैं ।।२८॥॥ 
विजहस्तु ये४पि न ग्रहाणि तनयपितृमाजञ्पेक्षया । 
तेइपि नियम्रविधिमामरणाजगुहुश्च युक्तमनसश्च द्धिरे।२६॥ 
माता-पिता तथा पुत्रको देखते हुए जिन्होंने घर नहीं छोड़े 


उन्होंने भी आमरण नियम-त्रत ग्रहण किये तथा मनोयोगपूवक 
उन्तका पालन किया ॥२६॥ 


न जिहिस सूक्मम्पि जन्तुमपि परवधोपजीवन:। 
कि बत विपुरूगुण: कुलज: सदय: सदा किस सुनेरुपासया।३०। 


२७--पा० “० धर्मासिद्धयो:? 


सर्ग ३: तथागत ३७ 


दूसरों के वधसे जीनेवाले (व्याध) ने सूक्ष्मसे सूच्म जन्तुकी 
भी हिंसा न की, फिर महागुणवान्‌ कुलीन तथा सुनिकी उपासनासे 
सदा दयावान्‌ पुरुषका क्या कहना ॥|३०॥ 
अकृशोद्यम: कृशधनो5पि परपरिभवासहो.४प सन्‌ । 
नानन्‍्यधनमपजहार तथा भ्ुजगाद्वान्यविभवाह्धि विव्यथे ॥३१॥ 
उसी प्रकार महापरिश्रमी मनुष्यने, दरिद्र होनेपर भी तथा 
(अपनी दरिद्रता के कारण) दूसरोंसे होनेवाले अपमानको सहनेमें 
असमर्थ होने पर भी, दूसरोंका धन नहीं चुराया; क्योंकि वेह 
दूसरोंकी सम्पत्तिसे वेसे ही डरता था जैसे साँपसे ॥|३१॥ 
विभवान्वितो5पि तरुणो-5पि विषयचपलेन्द्रियो-5पि सन्‌ । 
नैव च परयुवतीरगमत्परमं॑ हि ता दहनतोउप्यमन्यत ॥३२॥ 
सम्पत्तिशाली होनेपर भी, तरुण होनेपर भी तथा विषयोंके 
कारण चपलेन्द्रिय होनेपर भी कोई आदमी दूसरोंकी युवती 
स्तरियोंक समीप नहीं गया; क्योंकि उसने उन्हें अग्निसे भी बंढ़ेकरे 
दाहक माना ॥३२॥ 
अनूत॑ जगाद नच कश्चि- 
इतमपि जजरूप नाप्रियं। 
श्छच्ण्मपि च न जगांवहित॑ 
हितमप्युवाच न च पैशुनाय यत्‌ ॥३३॥ 
किसीने असत्य नहीं कहा, सत्य वचन कहा किंतु अप्रिय नंहीं। 
ऐसी चिकनी-चुपढ़ी बात भी नहीं कही जो अहितकारी हों। 
हितकारी वचन कहा ओर किसी की चुगली नहीं की ॥३३॥ 
सनसा ; “जा की न च जातु परवरुषु ग्रछमानसः | 
कामसुखमसुखतो विम्ुशन्विजहार तृप्त इव॒ तत्र सज्जन: ॥३४॥ 


८ - सोन्‍्दरनन्द 


किसीने अपने मनमें लोभ नहीं किया, दूसरेकी चीजोंसे 
'किसीका जी नहीं ललचा। विषयोंके सेवनसे होनेवाले सुखको 
दुःख समककर सज्जन पुरुषने इस प्रकार आचरण किया मानो 
(विषय-सेवन के विना ही) वह विषयों तृप्त हो चुका हो ॥३४॥ 
| न परस्य कश्चिद्पघघातमपि च सघृणो व्यचिन्तयत्‌ | 
माठपित्स॒ुतसुहृत्सदर्श स ददुर्श तत्र हि परस्परं जनः ।|३५॥ 

सब्र लोग दयालु थे, ओर किसीने, दूसरेको हानि पहुँचाने 
की कल्पना तक नहीं की; क्‍योंकि लोगों ने एक-दूसरे को माता 
पिता पुत्र और मित्रके समान देखा ॥३४॥ 


नियत भविष्यति परत्र भवद्पि च भूतमप्यथो । 
कर्मफलमपि च छोकगतिनियतेति दर्शनमवाप साधु च ॥।३६।॥ 


, कर्मका नियत फल भविष्यमें प्राप्त होगा, ( वर्तमानमें ) प्राप्त 
हो रहा है ओर (अतीतमें) प्राप्त हुआ है; (कर्मेके अज्ुसार ही) 
संसारमें जीवों की गति निश्चित होती है, यह सम्यक्‌ दृष्टि उन्होंने 
प्राप्त की ॥३६॥ 


३६--“मनुष्य कर्मोके अवश्यम्भावी फलको भोगता है। अपने 
अपने कर्मोके अनुसार जीवॉकी तीन प्रकारकी गति देखी गई है-- 
स्वगं-ल्तोककी प्राप्ति, मनुष्य-योनिमें जन्म त्तेना और पशु-पक्ती आदि 
योनियोंमें उत्नन्न होना”-कल्याण, महाभारताडु, युधिष्ठर और सपे 
के प्रश्नोत्तर, पृ० ३५१ | बौद्ध प्रन्थोंके अनुसार ये पाँच गति हैं--.. 
नरक, प्रेत, तियंक्‌ ( पशु-पक्ती ), मानुष और देव, तथा कहीं कहीं छठी 
गति आसुर भी है। 


सर्ग ३४ तथागत इ्हृ 


इति कमणा दशविधेन 
परमकुशलेन भूरिणा। 
अ्रशिनि शिथिलुगुणो5पि सुगे 
विजहार तज्ञ मुनिसंभ्रयाज्जनः ।३७॥ 
अष्ट युगमें सदगुणोंसे बिमुख (उदासीन) होनेपर भी, मुनिके 
आश्रयमें रहकर लोगोंने परम कल्याणकारी दस सुकर्मोका आचरण 
किया ॥३७॥ 
नच तज्र कश्चिडुपपत्तिखुखमभिललाष तैगुणै: । 


सर्वमशिवमवगस्य भर्व॑ भवसंक्षयाय वचुते न जन्मने ।|३८॥ 

* अपने उन सदूगुणोंके कारण किसीने जन्म-सुख (जीवनके 
भोगों) की अमिलाषा नहीं की। सम्पूर्ण भव (जन्म, संसार) को 
अमझ्जलमय समभकर लोगोंने भत्-विनाश (मोक्ष) केलिए आचरण 
किया, न कि पुनजन्मकेलिए ॥|३८॥ 

३७-पा० 'शिथिलगुणेडपि? | दस सुकर्म (- कुशत्त कर्मपथ) ये 
हैं (१) प्राणातिपात-विरति (“हिंसा नहीं करना) (२) अदत्तादान- 
विरति (चोरी नहीं करना) (३) काम-मिथ्याचार-विरति (व्यमि- 
चार नहीं करना) (४) मृषावाद-विरति (-भ्ूंठ नहीं बोलना) 
(५) पिशुन वचन-विरति (- चुगत्ती नहीं करना) (६) परुष वचन-विरति 
(> कढ़ वचन नहीं कहना) (७) प्रत्वाप-विरति (--बकवाद नहीं करना 
या भजूत्त नहीं बोलना) (८) अन्‌ अभिध्या ( लोभ नहीं करना) 
(६) अव्यापाद (>द्रोह नहीं करना) (१०) सम्यक्‌ दृष्टि | पिछले सात 
जछोकोंमें इनमेंसे ८ सुकर्मोंका वर्णन है । डा० जौन्स्टनके अनुसार ३३ 
ओर ३४ के बीचका इत्तोक अप्राप्त है, जिसमें शेष दो सुकर्मोंका वणन 
आया होगा । 


४० सोन्दरनन्द 


अकर्थंकथा ग्रहिण एव परसपरिशुद्धदृष्टय: | 
स्लोतसि हि वद्गुतिरे बहवो रजसस्तनुत्वमपि चक्रिरे परे ॥३६९॥ 
गरहस्थ शझ्ला-सूचक प्रश्नोंसे भरे नहीं थे, उनकी दृष्टि (विचार, 
ज्ञान) परम परिशुद्ध थी। बहुतसे लोग स्नोत-आपन्न हुए, ओर दूसरों 
ने रजस्‌ (राग छ्वेंष रूपी दोषों) को क्ञषीण किया ॥३६॥ 
चल्ते-त्र यो<पि विषयेष्ु 
विभवसदशेष्ठु कश्चन | 
त्यागविनयनियमाभिरतो 
विजहार सो 5पि न चचाल सत्पथात्‌ ||४०॥ 
जो कोई विताश-तुल्य विषयोंमें झरासक्त था, वह भी त्याग, विनय 
ओर नियममें रत हुआ ओर सन्‍्मार्गसे विचलित नहीं हुआ ।।७०॥ 
अपि च स्वतो5पि परतो5पि न भयमभवन्न दैवतः | 
तत्र च सुसखुखखुभिक्षगुणैजहछु: प्रजा: कतयुगे मनोरिव ॥४ १ 
अपनेसे परायेसे वा देवले किसीको कोई भय नहीं था, सुख 
सुभित्ता (अन्नकी सुलभता) ओर सदूगुणोंके कारण प्रजा प्रसन्‍न थी 
वैसे ही जेसे कि (राजा) मनुके ऋृतयुग में ॥४१॥ 
इति मुद्तिमनामय॑ निरापत्कुरुरघुपूरुषु रोपमं पुरं तत्‌। 
अमवदभयदेशिके महषो विहरति तत्र शिवाय वीतरागे ॥४२॥ 
इति सोन्द्रनन्दे महाकाव्ये तथागतवर्णनो नाम तृतीय: सगे: । 
कुरु रघु ओर पूरुके नगरके समान वह्‌ नगर प्रसन्‍न रोग-रहित 
आर आपत्ति-रहित था, वहाँ ग्रमयका उपदेश करनेवाले वीतराग 


महर्षि सबके मज्ललकेलिए विहार कर रहे थे ॥४२॥ 
न्द्रनन्द महाकाव्यमें “तथागत-वर्णान”? 
नामक तृतीय सग समाप्त । 


४०--पा० “विषमेषुः 


चतुर्थ सर्ग 
पत्नीकी अनुमति # 


मुनौ ब वाणेडपि तु तत्र धर्म धर्म प्रति ज्ञातिणु चाहतेषु । 
प्रासाद्ख॑स्थों मदनैककाये: प्रियासहायों विजहार नन्‍्दः |॥१॥ 
यद्यपि वहाँ (कपिलवस्तुमें) मुनि धर्मोपदेश कर रहे थे ओर उनके 
जाति-भाई धर्मके प्रति आदर-भाव दिखा रहे थे, तो भी कामासक्त 
नन्द महलमें रहकर अपनी प्रियतमाके साथ विहार कर रहा था ॥१॥ 
स॒ चक्रवाक्येव हि चक्रवाकस्तया समेत: प्रिया प्रियाह: । 
नाचिन्तयद्वेश्रमणं न शक्रे तत्स्थानहेतों: कुत एव घर्म ॥श॥ 
चक्रवाकीसे युक्त चक्रवाकके समान, उस प्रियतमासे युक्त नन्‍्दने 
जो कि अपनी प्रियतमाके (सबंथा) योग्य था, उसकी उपस्थितिके 
कारण न कुवेरकी पर्वाह की, न इन्द्र की, फिर धर्मकी कहाँ से ॥२॥ 
लच्म्या च रुपेण च सन्द्रीति स्तस्भेन गवंण च मानिनीति । 
दीप्त्या च मानेन च भामिनीति यातो बभाषे त्रिविधेन नाम्ना॥३॥ 
शोभा ओर रूपके कारण सुन्दरी, हठ ओर गवेके कारण 
मानिनी तथा दीप्ति ओर मनस्विताके कारण भामिनी--इस प्रकार 
इन तीन नामोंसे वह पुकारी जाती थी ॥३॥ 
सा हासहंसा नयनह्विरेफा पीनस्तनात्युन्नतपद्मकोशा । 
भूयों बभासे स्वकुलो द्तिन स््रीपश्चिनी नन्‍्द्द्वाकरेण ।।8॥ 


# भार्या-याचितक ८ भायसि माँगकर पाई गई वस्तु - गुरु-द्शनकी 
ऋनुसति | 


| 


छ२ सोन्द्रनन्द 


मुस्कानरूप हंसवाली, नेत्ररूप श्रमरवाली ओर पीन-स्तन-रूप 
उन्नत कमलकोशवाली वह स्त्रीरूपी पद्मिनी (सरोवर) सूर्यबंशमें उदय 
हुए नन्दरूपी सूयसे अत्यन्त भासित हुई ॥७॥ 
रूपेण चात्यन्तमनोहरेण रूपालुरूपेण च चेश्टितेन । 
मजुष्यलछोके हि तदा बभूव सा सुन्द्री स्प्रीषु नरेषु ननन्‍दः ॥४॥ 
अत्यन्त मनोहर रूपके कारण ओर रूपके ही अनुरूप चेष्टाके 
कारण, मनुष्य-लोकमें उस समय स्त्रियोंके बीच सुन्दरी ओर पुरुषोंके 
बीच नन्‍्द (अनुपम) था ॥५॥॥ 
सा देवता नन्‍्द्नचारिणीच कुछस्य नन्‍्दीजननश्च नन्‍्द्‌ः | 
अतीत्य मर्त्यानजुपेत्य देवान्‌ सष्टावभूतामिच भूतधाता ॥६॥ 
नन्दन-वनमें विचरण करनेवाली देवता-तुल्य सुन्दरीको ओर 
कुलको आनन्दित करनेवाले नंदको विधाताने मानो मलुष्योंके ऊपर 


ओर देवोंके नीचे ( अर्थात्‌ मनुष्य-जाति ओर देव-जाति के बीचमें) 
स्जन किया था ॥६॥ 


तां खुन्द्री चेन्न लभेत नन्‍्दः सा वा निषेबेत न त॑ नतशभ्र+ | 
इन्द्वं भर व॑ तह्धिकल न शोभेतान्योन्‍्यहीनाविव रात्रिचन्द्रौ ॥७॥ 
यदि नन्‍्द उस सुन्दरीको प्राप्त नहीं करताया यदि आनत 
(टेढ़ी) भौंहोंवाली सुन्दरी ही उसे नहीं प्राप्त करती तो वे दोनों 
निश्चय ही एक-दूसरेके अभावमें वैसे ही शोमित नहीं होते, जेसे कि 
एक दूसरेसे अलग होकर रात्रि ओर चन्द्रमा |७॥ 
कन्द्पेरत्योरिव लक्ष्यभूतं प्रमोदनान्‍्दोरिव नीडभूत॑ । 
प्रहष॑तुष्य्योरिच पाञभूत॑ दन्द्ध॑ं सहारंस्त मदान्धभूतं ॥८।॥ 
कामदेव ओर रतिका मानो लक्ष्य होकर, प्रमोद और आननन्‍्द॒का 
मानो नीड़ ( घोंसला, निवास-स्थान ) होकर, हुं ओर संतुष्टिका 


#्जद 
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मानो पात्र होकर, उस कामान्‍्ध जोड़ीने एक दूसरेके साथ रमण 
किया ॥५॥ 
परस्परोद्धीक्तणतत्पराक्ष परस्परव्याह्तसक्तचित्त । 
परस्पराश्लेषहताज्ञराग परस्परं तन्मिथुन॑ जहार ॥६॥ 
उनकी आँखें एक दूसरेको देखनेमें लीन थीं, उनके चित्त एक 
दूसरेके साथ बातें करनेमें व्यस्त थे, ओर एक-दूसरेका आलिज्ञन 
करते करते उनका अज्जराग मिट गया था; इस प्रकार उस जोढ़ीने 
एक दूसरेको आक्ृष्ट किया ॥६॥ 
भावानुरक्तो गिरिनिर्भारस्थों तौ किन्नरीकिपुरुषाविवोभौ। 
चिक्रीडतुश्चाभिविरेजतुश्च रूपश्रियान्योन्यसिवाक्षिपन्तौ॥ १०॥ 
पवेतके फरनेपर ( सर्व- ) भावसे ( एक-दूसरेके प्रति ) अनुरक्त 
किंपुरुष ओर किन्नरीके समान क्रीड़ा करते हुए वे दोनों शोमित हो 
रहे थे, मानो अपनी अपनी रूपशोभासे एक दूसरेको चुनोती दे 
रहे थे ||१०॥ | 
अन्योन्यसंरागविवर्धनेन तदूह्ृन्दमन्योन्यमरीरमच्च | 
क्लमान्तरे #न्‍योन्‍्यविनोद्नेन सलीलमन्योन्‍्यममीमदच्च ।|११॥ 
पारस्परिक अनुराग बढ़ाकर उस (प्रेंमी-) युगलने पररुपर रमण 
किया ओर थकावट होने पर एक-दूसरेका मनोविनोद करके लीला- 
पूबक एक-दुसरेको प्रमत्त किया ॥११॥ 
विभूषयामास तत: श्रियां स सिषेविघुर्तां न स्ठ॒जावहार्थ । 
स्वेनेव रूपेण विभूषिता हि विभूषणानामपि भूषण सा ॥१२५॥ 
एक बार सेवा करने की इच्छासे न कि सिंगार सजाबटके लिए 
उसने अपनी प्रियाको विभूषित किया; क्योंकि अपनेही (स्वाभाविक) 
रूपसे विभूषित सुन्द्री आभूषणोंका भी आभूषण थी ॥१२॥ 


2] सोन्द्रनन्द 


दत्वाथ सा दर्पणमस्य हस्ते ममाग्रतों धार्य तावदेन। 

विशेषक यावद्हं करोमीत्युवाच कानन्‍्त॑ स च त॑ बभार ॥१५॥ 
तब अपने प्रियतमके हाथ में दर्पण देकर उसने कहा--““जब 

तक में अपना अज्ञराग ( विशेषक ) करती हूँ तब॒तक इसे मेरे 


आगे धारण करो” ओर नन्‍्दने उस (दर्पण) को धारण 
किया ॥१३॥ 


भर्तुस्ततः श्मभ्र॒ निरीक्षमाणा विशेषक सापि चकार तादक | 
निश्वासवातेन च द्र्पणस्य चिकित्सयित्वा निजघान नंद:॥१४॥) 
स्वामीकी मूँछको देखते हुए उसने ( अपने चेहरे पर मूँछ 
का, वैसा ही चित्रण किया ओर नन्‍्दुने जानबूककर अपनी साँसों 
की हवासे दपणको आविल ( गंदा ) कर दिया ॥१४॥ 
सा तेन चेष्टाललितेन भतु:ःशाब्य न चांतमेनसा जहास। 
भवेच्च रुष्टा किल नाम तस्मै ललाटजिह्मां भ्कुटि चकार ।॥१४॥ 
स्व्रामीकी इस लीला और शठता पर वह मन ही मन हँसी 
ओर नाम ( दिखाबे ) केलिए उसके प्रति रुष्ट होकर उसने अपने 
ललाटकी भौंहोंको कुटिल कर लिया ॥१४॥ 
चिक्षेप कर्णो त्पलमस्य चांसे करेण सब्येन मदालसेन । 
पत्राज्लुलि चाध॑निमी लिताक्षे चक्‍त्रे उस्य त/मेव विनिर्दंधाच ।१६ 
मदसे अलसाये हुए बाएँ हाथसे उसने नन्दके कन्धे पर 
अपने कानका नीला कमल फेंका और उसके अधमुँदी आँखोंवाले 
सुखपर वही अन्जराग लगाया ॥१६॥ 
ततश्चलन्नूपुरयोक्च्रिताभ्यां नखप्रभोक्लाखितराजुलिश्यां । 
पदूभ्यां प्रियाया नलिनो पममाभ्यां सूज्ना भयान्नाम ननाम नन्‍्दः: || १७ 
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तब प्रियाके कमलोपम पाँवों पर, जो चश्ल नूपुरोंसे नियन्त्रित 
ओे ओर जिनकी अक्ललियाँ नखोंकी प्रभासे भासित थीं, नंदने डरके 
मारे अपना शिर कुकाया ॥१७॥ 
स मुक्तपुष्पोन्मिषितेन झूज्ना ततः प्रियाया: प्रियक्रदूबभासे । 
सुवर्ण वेद्यामनिकावभञ्न: पुष्पातिभाराद्व नागदुक्षः ॥१८॥ 

नीचे लटकते हुए फूलोंसे उसका मस्तक चमकने लगा, उस 
समय प्रियाको मनानेमें लगा हुआ नंद ऐसे शोमित हुआ, नेसे 
खुबरण-वेदी पर वायुके वेगसे ओर फूलोंके भारसे द्ूटा हुआ नाग- 
बृच्त पड़ा हो ॥१८।॥ 
सा त॑ स्तनोद्धतितहारयष्टिरुत्थापयामास निपीड्य दोभ्यों । 
कथं कृतो.5सीति जहास चोच्चैम्नुखेन साचीकृतकुणएडलेन ॥१६॥ 

सुन्दरीने नंदको अपनी भुजाओंमें पकड़ लिया, जिससे उसके 
स्तनों परके हार नीचे लटकने लगे, ओर उसे ऊपर उठा लिया। 
“केसे हो गये हो” यह कहती हुई वह जोरोंसे हँस पड़ी, जिससे 
उसके चेहरेपर कुयडल 'ुलने लगे ॥१६॥ 
पत्युस्ततो द्पणसक्तपाणेम हमे हुवक्त्रसवेक्षमाणा | 
तमालपत्नाद्तले कपोले समापयामास विशेषक॑ तत्‌ ॥२०।॥॥ 

तब हाथमें दर्पण लिये हुए पतिके सुखको बार बार देखते हुए 
उसने तमाल-पत्रसे आर्द्र तलवाले ( भींगे) कपोल पर उस विशेषक 
(चित्रकारी) को पूरा किया ॥२०॥ 

तस्या मुर्ख तत्सतमालपत्र ताम्नाधरौष्ठ॑ चिकुरायताक्ष । 

रक्ताधिकाग्न॑ पतितछ्विरेफ॑ सशेवर्ल पद्मसिवाबभासे ||२१॥ 

उसका वह मुख, जो तमाल-पत्रसे युक्त था, जिसके होठ ताम्रवर्ण 
थे ओर जिसकी आँखें चन्बल व लम्बी थीं, उस कमलके समानः 


छह सोन्द्रनन्द 
शोमित हुआ जो (क्रमशः) सेवारसे युक्त हो, जिसका अग्रभाग लाल 
हो ओर जिसपर भोरे बेठे हुए हों ॥२१॥ 
नन्द्स्ततो द्र्पणमाद्रेण विश्रत्तदामए्डनसाक्षिभूतं । 
विशेषकावेक्षण॒केकराक्षों छडत्परियाया बदन ददर्श ॥२श।॥ 
तब उसकी मण्डन-क्रिया (सिंगार) के सात्ती-स्वरूप उस दर्पण 
को सादर धारण करते हुए, विशेषकको देखनेके लिए अपनी दृष्टिको 
तिरछी करते हुए, उसने प्रियाके सुन्दर मुखको देखा |।२२।। 
तत्कुणडलादृष्टविशेषकान्तं कारएडवर्क्लिष्टमिवार विन्द । 
नन्‍्द: प्रियाया मुखसी क्षमाणों भूय: प्रियानन्द्करों बभूव |॥२ह 


वह मुख, जिसके विशेषकके अंत ( छोर ) कुयडलोंसे कट (मिट) 


रहे थे, कारणडव पत्तीसे क्लेशित हो रहे कमलके समान दिखाई 
पड़ा। प्रियाके मुखको देखते हुए नंदने प्रियाकों पुनः आनन्दित 
किया ॥२३॥ 
विमानकल्पे स विमानगर्भ ततस्तथा चैव ननन्‍द्‌ नन्‍्द:ः। 
तथागतश्चागतसैक्षकालो भैक्षाय तस्य प्रविवेश वेश्म ॥२४॥ 
विमान- (देव-प्रासाद-) तुल्य महलमें नंद उस प्रकार आनंद कर 
रहा था; तब भिक्ताका समय उपस्थित होनेपर तथागतने भिच््ताके 
लिए उसके घरमें प्रवेश किया |२४॥ 
अवाडमुखो निष्प्रणयश्च तस्थौ श्रात॒ग्र हे.बन्यस्य ग्रहे ययैव । 
तस्मादथो श्रेष्यजनप्रमादादूमिक्षामरूब्ध्बैव पुनजंगाम |२४॥ 
वह अपने भाईके घरमें, जेसे किसी दूसरेके घरमें, मुँह नीचे 
किये हुए ओर स्नेह-रहित होकर खड़े रहे; तब नौकरोंकी गलतीसे 
वहाँ से भिक्ता पाये विना ही वह लोट गये ।२४५॥॥ 
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काचित्पिपेषाह्रविलेपनं हि वासो-5क्लना काचिद्वासयज्व | 
अयोजयत्त्मानविधि तथान्या जग्रन्धुरन्या: खुरभी: स्रजश्च॥२६॥ 
क्योंकि कोई स्लरी अज्ञलेप पीस रही थी ओर कोई बस्थोंको 
सुगन्धित कर रही थी; दूसरी स्नान-विधिका आयोजन कर रही थी 
आओर दूसरी ख्ल्ियाँ सुगन्धित मालाएँ गूँथ रही थीं ।२६॥ 
तस्समिन्‌ ग्रहे भतुरतश्चरन्त्य: क्रीडानुरूप॑ ललितं नियोगं। 
काश्चिन्न बुद्धं द्दशुयुवत्यो बुद्धस्य बैषा नियत॑ मनीषा |२७॥ 
उस घरमें युवती ख्तरियाँ स्वामीके क्रीड़ाके अनुरूप सुन्दर काये 
करनेमें लगी हुई थीं, उनमेंसे किसीने बुछको नहीं देखा या बुद्धकी 
ही ऐसी इच्छा थी ( या बुद्धने निश्चय ही ऐसा ही सोचा )॥२७॥ 
काचित्स्थिता तत्र तु हर्स्य॑पृष्ठे गवाक्षपक्षे प्रणिधाय चच्चु: | 
विनिष्पतन्तं खुगतं ददर्श पयोद्गभांदिव दौघमक ।।२८॥ 

. प्रासादपर खड़ी एक स्त्री खिड़की की ओर देख रही थी । उसने 
बादलोंके भीवरसे निकलते हुए प्रज्वलित सू्यके समान बुद्धको वहाँसे 
निकलते देखा ॥२८॥ 
सा गौरव॑ तत्र विचाये भतुं: स्वया च भक्‍त्याहंतयाहँतश्च | 
ननन्‍्दस्य तस्थौ पुरतो विवक्षुस्तदाशया चेति तदाचचक्षे ॥२६॥ 

स्वामीके गोरबका विचारकर ओर अपनी भक्ति तथा ऊहंतू 
(जीवन्मुक्त, बुद्ध की) पूज्यता के कारण वह नंदके आगे निवेदन 
करनेकी इच्छासे खड़ी हुई ओर उसकी आज्ञा पाकर निवेदन 


किया ॥२६॥ 02 न 
अलु॒ग्रहायास्य जनस्य शह्कूं गुरुग हं नो भगवान्धप्रविष्ट:। 


मिक्षामलरूब्ध्वा गिरमासनं वा शुल्याद्रण्यादिव याति भूयः॥३०॥ 
: #हमारें ऊपर अआलुप्रह करने के लिए, में समंझ्तती हूँ, भगवान्‌ 


दर्द सोन्दरनन्द 


बुद्ध हमारे घरमें प्रविष्ट हुए थे; किंतु भिक्ता, वचन या आसन पाये 
'बिना ही (हमारे यहाँ से) लोट रहे हैं, जेसे सूने जंगल से ।? ।|३०॥ 
श्रुत्वा महर्ष; स गृहप्रवेशं सत्कारहीनं च पुनः प्रयाणं । 
चचाल चित्राभरणास्वरस्क्कल्पद्रमो घूत इवानिलेन ॥३१॥ 
महर्षिने घरमें प्रवेश किया था और सत्कारके बिना ही लोट 
गये, यह सुनकर वायु से कँपाये गये कल्प-ब्क्त के समान चित्र- 


विचित्र आभूषण वस्त ओर मालाएँ धारण करनेवाला नंद कॉँपने 
लंगा ॥३१॥ 


झृत्वाज्नलि मूध॑नि पद्मकल्पं ततः स कान्‍्तां गसन॑ ययाचे। 
करते गमिष्यामि गुर प्रणाम॑ सासभ्यलज्ञातुमिहार्ह सीति ॥३२॥ 
तब मस्तक पर पद्म-तुल्य अल्ललि बॉधकर उसने प्रियासे 
जानेंकी आज्ञा मॉँगी--“गुरुको प्रणाम करनेके लिए जाऊँगा, इस 
विषयममें तुम्हें मुझे आज्ञा देनी चांहिए ।? ॥३२॥ 
सा वेपमाना परिसस्वजे त॑ शा ता वातसमीरितेव। 
ददर्श चाश्रुप्लुतलोलनेत्रा दीर्घे च निश्वस्य चचो 5भ्युचाच ॥३३॥ 
( यह सुनकर ) वह कॉपने लगी ओर उसका आलिद्लन किया, 
जेसे हवा से हिलाई गई लता शालबृच्त का आलिज्ञन कर रही हो । 
अश्रु्ञावित चत्बल आँखोंसे उसे देखकर लम्बी साँस लेती हुई वह 
बोली:--॥३३॥ 
नाहँ यियासोगुरुदर्शनाथमहामि कर्तु तव॑ धर्मपी्डा। 
गच्छाय पुत्नैहि चशीघ्रमेव विशेषको यावदय॑ न शुष्क: ॥३७॥ 
“आप गुरुके दशनार्थ जाना चाहते हैं, में आपके धर्ममें बाधा 
नहीं डाल सकती; हे आयेपुत्र, जाओ ओर शीघ्र ही लौट आओ, 
जब तक यह विशेषक सूख न जाय ।|३४॥ 
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स्चेरूवेस्त्व॑ खलु दीर्घखूजो द्र॒र्ड महान्त॑ त्वयि पातयेय॑ । 
सुहमुइरुत्वां शयित॑ कुचाभ्यां विबोधयेय॑ च न चालपेयं ॥३४॥ 
. यदि तुम देर करोगे तो तुम्हें भारी दयड दूँगी, जब तुम सोये 

रहोगे तब अपने कठोर कुचों ( के प्रहार ) से तुम्हें बार बार 

जगाऊँगी ओर बोलूँगी नहीं। ३४५ 

अथाप्यनाश्यानविशेषकायां मय्येष्यसि त्वं त्वरितं ततसूत्वां । 

निपीडयिष्यामि भ्रुजद्येन निर्भूषणेनाद्रविलेपनेन ॥३६॥ 
यदि मेरे विशेषकके सूखनेके पहले ही तुम शीघ्र आ जाओगे, 

तो आभूषण-रहित ओर गीला लेपवाली दोनों अुजाओं से तुम्हें 

आलिज्ञन करूँगी? | ३६ 

इत्येवम्नक्तश्च निपीडितश्च तयासवर्णस्वनया जगाद। 

एवं करिष्यामि विमुश्च॒ चरिड यावद्गुरुदूंरगतो न मे सः ॥३७॥ 
काँपती वाणीमें उसके छ्वारा इस प्रकार कहे जानेपर ओर 

आलिद्जन किये जानेपर नन्दने कहा--“ऐसा ही करूँगा, हे चणिड, 

छोड़ो, मेरे वह गुरु दूर न चले जाये |? ३७ 

तत;: स्तनोद्वर्तितचन्दनाभ्यां मुक्तों ुजाभ्यां न तु मानसेन। 

विहाय बेषं॑ मदनाजुरूपं सत्कास्योग्यं॑ स वषुबंभार ॥३८॥ 
तब स्तनों (की रगड़) से जिनका चन्दन खिसक (मिट) गया था 

उन बाहुओं (के बन्धन) से, न कि चित्तसे, मुक्त होकर उसने कामके 

अनुरूप वेषको छोड़ सत्कारके अनुरूप वेष धारण किया । ३८ 

सा त॑ प्रयानतं स्मणुं प्रदृध्यो प्रध्यानशुन्यस्थितनिश्चलाक्षी | 

स्थितोच्चकर्णा व्यपविद्धशपष्पा श्रान्तं म्॒गं भ्रान्तसुखी स्छ॒गीव ॥३६ 
चिन्ताके कारण उदास ओर निश्चल आँखोंसे वह ( सुन्दरी ) 

उस जाते हुए प्रियतमको ध्यानपूंक देखती रही, जेसे दूर जाते हुए 

४ 


भ्रूण - सौन्द्रनन्दे 
मगके प्रति सुख घुमाये हुए मंगी कान खड़ांकर ओर (सुखके) तृणको 
गिराकर उसे देखती रहती है। ३६ | 
दिवि्क्षयाक्षितमना मुनेस्तु ननन्‍्द्‌ः प्रयाणूं प्रति तत्वरे च। 
विवृत्तदश्श्च शनैयंयो तां करीब पश्यन्‌ स छडस्करेणु' ॥७०।॥ 
मुनिको देखनेकी इच्छासे उत्कगिठतचित्त होकर नन्दुने जानेमें 
शीघ्रता की ओर जब सुन्दरीकी ओर दृष्टि घुमाई तो धीरे-धीरे जाने 
लगा, जेसे विलासिनी हथिनीको देखता हुआ हाथी धीरे-धीरे 
जाता है । ४० 


छातोद्री पीनपयोधरोर स सुन्द्री रुक़मद्रीमिवाद्रे: । 
काक्षेण पश्यन्न ततर्प ननन्‍्दः पिबन्निवैकेन जल करेण ।॥।७१॥ 
पहाड़की काग़न-गुफाके समान क्षीण उद्र वाली पीन पयोधर 
वाली ओर मोटी जाँघ वाली सुन्दरीको अपनी आँखके कोनेसे 
देखता हुआ नन्‍द तृप्त नहीं हुआ, जैसे एक हाथसे पानी पीनेवाला 
तृप्त नहीं होता है । ४१ 
त॑  गौरव॑ बुद्धगत॑ चकर्ष भार्याज्ञरागः पुनराचकर्ष। 
सो.४निश्चयान्‍्नापि ययौ न तस्थौ तुर॑स्तरक्लेष्चिव राजहंस:।|७२॥ 
बुद्ध की भक्तिने उसे ( आगे की ओर ) खींचा, फिर पत्नी 
के प्रे मने उसे ( पीछे की ओर ) खींचा। अनिश्चय के कारण 
वह्‌ न आगे द्टी गया ओर न खड़ा ही रहा, जैसे तरंगोंपर चलने- 
वाला राजहंस न आगे ही बढ़ता है ओर न स्थिर ही रहता है । ७२ 
अद्शेन तूपगतश्च तस्या . हर्स्यात्ततश्चावततार तू । 
श्र॒त्वा तंतो नूपुरनिस्वन॑ स पुनल्ललम्बे हृदये ग्रहीतः ॥७४३॥ 
तब उसकी दृष्टिसे ओम्ल होकर वह महलसे शीघ्र ही उतर 
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गया, फिर नूपुरोंका शब्द सुनकर वह हृदयमें ग़हीत होकर ठहर 
गया । ४३ 
स॒कामरागेण निगृह्ममाणो धर्माठुरागेण च कृष्यमाणः। 
जगास डुःखेन विवत्यैमान: पछूव: प्रतिस्नोत इवापगाया: ॥४७॥ 

काम की आसतक्तिसे बाँधा जाता हुआ ओर धर्मके अनुराग 
से ( आगे ) खींचा जाता हुआ, नदीकी प्रतिकूल धारामें (चलती) 
नावके समान ( बार बार ) मुड़ता हुआ, वह कष्टपूवक (आगे ) 
गया | ४४७ 
ततः क्रमैदीघंतमे: प्रचक्रो कथ॑ जु॒यातों न गुरुभवेद्ति । 
स्वजेय तां चैव विशेषकप्रियां कथं प्रियामाद्रविशेषकामिति।।७४॥ 

“गुरु दूर न चले जायेँ ओर ( शीघ्र ही लोटकर ) उस विशेषक- 
प्रिय आद्रविशेषकवाली प्रियाका आलिज्लन करूँ? ऐसा सोचकर 
वह तब अत्यन्त लम्बे पगोंसे (लपककर) जाने लगा | ४५ 
अथ स पथि द्दर्श मुक्तमानं पितृनगरेडपि तथागताभिमान॑ | 
दशबलमभितो विलम्बमानं ध्वजम्तनुयान इवैन्द्रमच्य॑मानो।४६॥ 
सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये भार्यायाचितको नाम चतुर्थ: सगः। 

तब उसने मागमें दशबलधारी (बुद्ध) को देखा, जो पितृ-नगर 
में भी सम्मान ओर अभिमानसे रहित थे। वह (बुद्ध) ठहर-ठहर 
कर चारों ओर ( जनतासे ) पूजित होते हुए ( जा रहे थे ), जेसे कि 
जुलूस में इंद्र की ध्वजा । ४६ 

सोन्द्रनन्द महाकाव्यका 'पत्नीकी अनुमतिः 
नामक्र चतुर्थ स्ग समाप्त 


पञ्चम सर्ग 


नन्दकी दीक्षा 
श्रथावतीर्या श्वरथह्विपेभ्यः शाक्‍्या यथास्वद्धि ग्रहीतवेषा: | 
महापरोेभ्यी व्यवहारिणश्च महामुनों भक्तिवशात्परणेप्तुः ॥१॥ 
तब घोड़ों रथों ओर हाथियोंसे उतरकर शाक्योंने, जिन्होंने 
अपनी अपनी सम्पत्तिके अनुसार वेष धारण किया था, तथा बड़ी 
,बढ़ी दुकानोंसे दूकानदारों ( व्यापारियों ) ने महामुनिको भक्तिपूवेक 
प्रणाम किया | १ 
केचित्यणस्याजुययुम ह॒त केचित्परणम्याथवशेन जम्मुः । 
केचित्स्वकेष्वावसथेषु तस्थु: रत्वाशलीन्वीक्षणुतत्पराक्षा: ।२॥ 
कुछ लोग प्रणाम करके एक मुहृत तक उनके पीछे-पीछे गये, 
कुछ लोग प्रणाम करके कायवश (वहाँसे' चले गये, ओर कुछ लोग 
हाथ जोड़कर उन्हींकी ओर देखते हुए अपने घरोंमें खड़े रहे । २ 
बुद्धस्ततस्तत्र नरेन्द्रमाग स्लोतो महज्ूक्तिमतो जनस्य। 
जगाम दुःखेन विगाहमानो जलागमे स्तोत इवापगाया$ ॥३॥। 
तब बुद्ध उस राज-मार्ग पर भक्त जनता की बड़ी भीड़को चीरते 
हुए, मानो वर्षाके आने पर नदीकी धारामें प्रवेश करते हुए, कठि- 
नाईसे गये । ३ 
अथो महक्लिः पथि खंपतर्ििः संपूज्यमानाय तथागताय। 
कु प्रणाम॑ न शशाक नन्द्स्तेनाभिरेमे तु गुरोमेहिस्ना ।।७॥ 
तब नन्द भुयडके कुण्ड आते हुए बढ़े-बड़े लोगोंसे रास्तेमें 
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पूजित होते बुद्धको प्रणाम न कर सका, किन्तु गुरुकी उस महिमासे 
उसे आननन्‍्दही हुआ | ४ 
स्व चावसज्ञ पथि निमुसुक्षुभेक्ति जनस्थान्यमतेश्च रक्षन्‌ । 
ननन्‍द च गेहाभिमु् जिधृक्षन्मागं ततोडन्यं खुगतः प्रपेदे ॥५॥ 
अपने साथके लोगोंसे मुक्त दोनेकी इच्छा से ओर दूसरे मतके 
स्लोगोंकी भक्तिकी रक्षा करते हुए तथा ग्रहोन्‍्मुख नन्‍्द॒को पकड़नेकी 
इच्छासे सुगतने दूसरा रास्ता लिया | ५ 
ततो विविक्त॑ च विविक्तचेता: सन्मागंविन्माग मभिप्रतस्थे । 
गत्वाग्रतश्चाग््यतमाय तस्मे नानन्‍्दीविमुक्ताय ननाम नन्‍्दः ॥६॥ 
तब सन्मार्गको जानने वाले शान्तचित्त मुनि एकान्त मार्गपर 
आये ओर आगेसे जाकर उन श्रेष्ठ मुनिको, जो आनंदसे रहित थे, 
नंदने प्रणाम किया। & 
शनैत्र जन्नेव स गौरवेण पटावूर्तासों विनताधकायः। 
अधोनिबद्धाअलिरूध्वनेत्र: सगद्गद॑ वाक्यमिद॑ बभाषे ॥७॥ 
सम्मानपूवक धीरे धीरे जाते हुए नंदने जिसका कंधा कपड़ेसे 
ढका हुआ था, आधा शरीर 'क्रकाकर नीचेकी ओर हाथ जोड़कर 
ओर ऊपरकी ओर नेत्र उठाकर गद्गद स्वरसे यह वाक्य कहा--७ 
प्रासाद्संस्थो भगवन्तमन्त:प्रविष्ममश्रौषमज्ञुग्रहाय । 
अतस्त्वरावानहमभ्युपेतों ग्रहस्य कच्ष्यामहतो5भ्यसूयन्‌ ।|८॥ 
जब में अपने महलमें था तब मेंने सुना कि भगवान्‌ हमारे ऊपर 
नुप्रह करनेकेलिए हमारे-घरमें प्रविष्ट हुए थे, इसलिए अपने बड़े 
घरके (नोकरोंके) प्रति रोष करता हुआ में शीघ्रतासे आपके समीप 
आया हूँ। ८ 


ध्र्छ :... सोन्दरनन्द 


तत्लाघु साधुप्रिय मॉत्पयार्थ तत्नास्तु भिक्तुत्तम भैक्षकालः । 
असौ हि मध्यं नमसो यियास॒ः काल प्रतिस्मारयतीव खूयेः ॥६।॥ 
इसलिये हे साधुप्रिय, हे भिक्षु-श्रेष्ठ, मेरा प्रिय करनेकेलिए 
आपका भिक्ता-काल वहीं (मेरे घर) पर व्यतीत हो, आकाशके मध्य 
भागमें जानेकी इच्छा करने वाला वह सूर्य मानो (भिक्ता-) कालका 
स्मरण करा रहा है | ६ 
इत्येवमुक्तः प्रणतेन तेन स्नेहाभिमानोन्मुखलोचनन । 
ताइडः निमित्तं खुगतश्चकार नाहारकत्यं स यथा विवेद्‌ ॥१०॥ 
जब उसने नम्नतापूवंक स्नेह ओर सम्मानके साथ आँखोंको 
ऊपर उठाकर इस प्रकार कहा, तब सुगतने ऐसा संकेत किया जिससे 
उसने समभा कि (उन्हें) भोजन नहीं करना है | १० 
ततः स छत्वा मुनये प्रणाम ग्रृहप्रयाणाय मति चकार | 
अजु॒ग्रहार्थ खुगतस्तु तस्मैं पात्र ददौं पुस्करपत्रनेतर: ||११॥ 
तब उसने मुनिको प्रणाम कर घर (लोट) जानेका विचार किया, 
किंतु कमलके पत्तोंके समान आँखों वाले सुगतने अनुग्नह करनेके 
लिये उसे अपना (मिन्ता-) पात्र दिया । ११ 
तंतः स लोके द्द्त: फलार्थ पात्रस्य तस्याप्रतिमस्य पाजं । 
जञ्माह चापग्रहणक्षमाभ्यां पद्मोपमाभ्यां प्रयतः कराभ्यां ॥ शा 
तब संसारमें फल प्राप्त करनेकेलिये (पात्र) देने वाले उन 
अद्वितीय पात्र (बुद्ध) के पात्रको उसने अपने कमलोपम हाथोंसे, 
जो धनुष ग्रहण करने योग्य थे, संयमपूबक ग्रहण किया । १२ 


&--बौद्ध भिक्तु मध्याहृन-कात्त बीतनेके पहल्तेही भिक्षा माँग करू 
अपना भोजन कर लेते हैं । 


सर्ग ५; नन्दकी दीत्ता प्र 


पराड्मुखन्त्वन्यमनस्कमांराद्धिशञाय नन्‍्दः खुगत॑ गतास्थ॑ । 
हस्तस्थपाजञ्ञो 5पि ग्रह यियासुः सस्तार सार्गान्‍्मुनिमीक्षमाण: १३ 
सुगतकों अन्यमनस्क अपनेसे विमुख तथा उदास जानकर, 
नंद हाथमें पात्र रहने पर भी घर जानेकी इच्छासे मुनिको 
देखता हुआ मार्गसे हटने लगा। १३ 
भार्यालुरागेण यदा गृह स पा ग्रहीत्वापि यियाखुरेच | 
विमोहयामास मुनिस्ततस्त॑ रथ्यामुंखस्यावरणेन तस्य ॥१४॥ 
प्रियाके अनुरागके कारण जब बह पात्र लेकर भी घर जानेकी 
इच्छा करने लगा, -तंब भुनिने. उसके मार्गके सुख ( मार्ग-ढवार, 
मार्ग-प्रवेश ) को ढक कर उसे मोहमें डाल दिया। १७ 
निर्मोक्षबीज॑ हि ददर्श तस्य ज्ञानं खढु क्लेशरजश्थ तीव' | 
क्लेशाजुकूल्ल विषयात्मक॑ च नन्द यतस्तं मुनिराचकर्ष ॥१४॥ 
उसका ज्ञान मन्द है, क्लेशरूपी रज तीज्र है, वह क्लेशों (दोषों) 
के अनुकूल ओर विषयासक्त है, किंतु उसमें मोक्षका बीज वर्तमान 
है--यह देख कर ही मुनिने उसे आक्ृष्ट किया । १४ 
संक्लेशपक्षो द्विविधश्च दृष्टस्तथा द्विकलपो व्यवदानपक्ष: । 
आत्माश्रयों देतुब॒लाधिकस्य बाह्याश्रयः प्रत्ययगौरवस्य ।॥।१६॥ 
क्लेश ( दोष ) दो प्रकारके देखे जाते हैं, उसी प्रकार शुद्धता 
( पवित्रता ) भी दो प्रकारकी है जिसमें हेतु-बल ( कुशल-मूल ) की 
अधिकता है वह अपनेपर ही आश्रित होता है और जिसकेलिए 
_ बाहरी वस्तुओं ( या सहारे ) का महत्व अधिक है वह दूसरेपर 
आश्वित हे । १६ 


१३--पा०_ 'पराडः' मुखसू ०? 


भ्र्दू सोन्दरनन्द 
अयलतो हेतुबंछाधिकस्तु निर्भुच्यते घट्टितमात्र एव । 
यत्नेन तु प्रत्ययनेयबुद्धिविमोक्षमाप्तोति पराअ्येण ॥१७॥ 

जिसमें हेतु-बलकी अधिकता है वह प्रेरित होते ही अनायास 
ही भुक्त हो जाता है, किंतु जिसकी बुद्धि बाहरी सहारे पर चलती 
है वह दूसरेके आश्रयसे कठिनाईसे मुक्ति प्राप्त करता है। १७ 
नन्‍दः स॒ च प्रत्ययनेयचेता यं शिक्षिये तन्मयतामवाप । 
यस्मादिमिं तत्न चकार यत्नं त॑ स्नेहपड्ढान्मुनिरुज्जिहीषन ।।१८॥ 

नन्‍्दका चित्त बाहरी सहारेपर चलता था, वह जिस किसीका 
आश्रय लेता था, उसीमें तन्‍्मय हो जाता था, इसल्रिए उसे स्नेहरूपी 
पड्कुसे उबारनेके लिए मुनिने यह यत्न किया। १८ 
नन्द्स्त ढुश्खेन विचेष्टमान: शनैरगत्या गुरुमन्‍्वगच्छत्‌ । 
भारयांमुखं वीक्षणलोलनेत्रं विचिन्तयन्नाद्रेविशेषक॑तत्‌ ॥१६॥ 

ढुःख से छटपटाता हुआ ननन्‍्द्‌ लाचार होकर धीरे धीरे गुरुके 
पीछे पीछे गया ओर (महलमें उसकी) प्रतीक्षामें चत्बल आँखोंवाले 
तथा गीले विशेषकवाले पत्नी-मुखका ध्यान करता रहा | १६ 
ततो मुनिस्तं प्रियमाल्यहारं वसन्तमासेन करृताभिहार | 
निनाय भग्नप्रमदाविहारं विद्याविहाराभिमतं विहार |॥२०॥ 

तब मुनि मालाओं ओर हारोंको चाहने वाले नन्‍्द॒को, 
जिसपर वसन्‍्त-ऋतु ने आक्रमण किया था ओर जिसका प्रमदाके 
साथ विहार करना नष्ट हो गया था, उस विद्दार (मठ) में ले गये जो 
विद्या में विहार करने वाले (ज्ञानियों) का प्यारा है | २० 
१६-१७--देतु-बल्त केत्तिए, देखिये बु० च० दो ५६ | 

कुशल्न-मूत्त -- राग द्वेष मोह का अभाव 
--अराग, अद्ेष और अमोह 


सर्ग ५ : नन्‍्द॒की दीच्ता ७ 


दीन॑ महाकारुणिकस्ततस्तं दृष्टा मुह ते करुणायमान: । 
करेण चक्राह्ुतलेन मूध्नि पस्पर्श चैवेद्मुवाच चैन ॥२१॥ 
तब उस दुःखीकी ओर मुहूर्त भर देखकर महाकारुणिकने 
करुणा करते हुए चक्रके चिहसे युक्त हथेली वाले हाथसे उसके 
मस्तकपर रुपश किया ओर उसे यह वचन कहा :-- २१ 
यावन्न हिस्त्र: समुपैति काल: शमाय तावत्कुरु सौम्य बुद्धि । 
सर्वास्ववस्थास्विह वर्तमान सर्वाभिसारेण निहन्ति सत्यु:।२२॥ 
“है सोम्य, जबतक घातक काल समीप नहीं आता है तब तक 
बुद्धि को शान्ति में लगाओ; ( क्योंकि ) मृत्यु इस संसारमें सब 
अवस्थाओंमें रहनेवालेकी सब प्रकारसे हत्या करती है। २२ 
साधारणात्स्वप्ननिभाद्सारालल्‍लो् मन: कामखुखान्नियच्छ । 
हव्येरिवाग्ने: पवनेरितस्य छोकस्य कामैन हि तृप्तिरस्ति |२३॥ 
स्वप्तके समान असार तथा (स्व-) साधारण (सबके द्वारा 
उपभोग्य ) काम-सुखसे अपने चत्बल मनको रोको; क्योंकि जेसे 
बायु-प्रे रित अग्नि की (घृत आदि) ह॒व्य-द्रव्योंसे तृप्ति नहीं होती 
वैसे ही संसारको कामोपभोगों से तृप्ति नहीं है । २३ 
श्रद्धाधन॑ श्रेष्ठतपं धनेभ्य: प्रशारसस्तृप्तिकरों रसेभ्य:। 
प्रधानमध्यात्मसु्ख॑सुखेभ्यो उविद्यारतिडुःख तमारतिभ्य: ॥२७॥ 
धनों में श्रद्धारूपी धन श्रेष्ठ है, रसों में प्रज्ञाखपी रस तृप्ति-कर है, 
सुखोंमें अध्यात्म-सुख प्रधान है, ओर दु:खोंमें अज्ञान-दुःख 
अंत्यत दुःखदायी है | २४ 


२२--पा० “वर्तमान: | 


प्र्द सोन्दरनन्द 


हितस्य वक्ता प्रवरः खुहृदभ्यो धर्माय खेदो गुणवान अ्मेभ्य: । 
ज्ञानाय छृत्यं परमं क्रियाभ्य: किमिन्द्रियाणामुपगस्य दास्य॑ ।॥२४५ 
हित (की बात) कहनेवाला (मित्र) मित्रों में श्रेष्ठ है, धर्मके 
लिए किया जानेवाला परिश्रम परिश्रमोंमें उत्क्रष्ट है, ज्ञानके लिए: 
किया जानेवाला कार्य कायामें उत्तम है, इन्द्रियोंका दास होनेसे 
क्या लाभ ? २५ 
तन्निश्चिते भीक्रमश॒ग्वियुक्त॑ परेष्वनायत्तमहाय मन्‍्ये: । 
नित्यं शिव॑ शान्तिखुखं बुणी ष्व किमिन्द्रियार्थाथमनर्थ मूढचा२८ 
इसलिये निश्चित नित्य ओर कल्याण-कारी शान्ति-सुखका 
बरण करो, जो भय थकावट और शोक-रहित है, जो दूसरोंके 
अधीन नहीं दे ओर जो दूसरों द्वारा नहीं छीना जा सकता; विषयों 
के लिए विपत्ति उठानेसे क्या लाभ ? २६ 
जरासमा नास्त्यस्ठ॒जा प्रजानां व्याधे: समो नास्िति जगत्यनथ: | 
सुत्योः सम॑ नास्ति भय॑ परृथिव्यामेततूतरयं खद्ववशेन सखेव्यं।।२७ 
प्राणियोंके लिए बुढ़ापेके समान (रूप-विनाशक ) ओर कोई 
गन्दगी नहीं है, संसारमें रोगके समान ओर कोई अनथ नहीं है 
तथा प्रथ्वीपर मृत्युके समान कोई भय नहीं है; इन तीनोंको लाचार 
होकर भोगना ही पड़ता है | २७ 


स्नेहेन कश्चिप्न समो5सरित पाश: स्लोतो न तृष्णासमसस्ति हारि 


रागाप्निना नास्ति समस्तथाग्निस्तच्चेतृजय॑ नास्तिखुखं च ते5स्ति 


स्नेह के समान कोई बन्धन नहीं है, तृष्णाके समान बहाले जाने 
वाली कोई धारा नहीं है ओर रागकी अग्निके समान कोई अग्नि 
नहीं है, इसलिए यदि ये तीन नहीं हैं तो तुम्हें सुख है । र८ 


सग ४ : नन्दकी दीत्ता ज्र्६ 


अवश्यभावी प्रियविप्रयोगस्तस्माच्च शोको नियतं निषेव्य: । 
शोकेन चोनन्‍्मादमुपेयिवांसो राजर्षयो.<न्‍ये 5प्यवशा विचलुः॥२६॥ 
प्रियका वियोग अवश्यंभावी है इसलिए शोक सहना (भोगना) 
ही पड़ेगा। शोकसे उन्मत्त होकर राजषिंगण तथा दूसरे भी 
विवश होकर विचलित हुए | २६ 
प्रज्ञामयं वमे बधान तस्माज्नो क्षान्तिनिश्लस्य हि शोकबाणाः ! 
महच्च दम्धुं सवकक्षजालूं संघुक्षयाल्पाशिमिवात्मतेजः |३०॥ 
इसलिए प्रज्ञा रूपी कक्‍च पहन लो, क्योंकि जो घेयके 
अधीन है उसपर शोकरूपी तीरोंका वश नहीं चलता । महा-भव- 
जालको जलानेके लिए अपने तेजको प्रदीघ्त करो, जैसे महान, तृण- 
राशिको जलानेके लिए थोड़ी सी आगको ( ग्रयल्नपूर्वक ) प्रज्बलित 
किया जाता है । ३० 
यथौषधैहस्तगत: सचिद्यो न दश्यते कश्चन पन्नगेन । 
तथानपेक्षो जितछोकमोहो न द्श्यते शोकस्लुजंगमेन ।।३१॥ 
जिस प्रकार हाथमें ओषधियोंके रहने पर कोई भी ( सपप- ) 
विद्या जाननेवाला सपंद्वारा नहीं डसा जाता है, उसी प्रकार निरपेच्त 
व्यक्ति, जिसने संसारके मोहको जीत लिया है, शोकरूपी सरपंद्वारा 
नहीं डसा जाता है | ३१ 
आस्थाय योगं परिगस्य तत्त्वं न आासमागच्छति रात्युकाले । 
आबद्धवर्मा खुधन्ञः कृतास्त्रो ज़िगीषया श्र इवाहवस्थ; ॥३२॥ 
योगाभ्यास द्वारा तत्त्वको जानकर मनुष्य मृत्यु-काल में संत्रस्त 
नहीं होता है, जेसे कवच पहनकर सुन्दर धनुष ओर अख्र लेकर 
'विजयेच्छु बीर पुरुष युद्धमें उतरकर भयभीत नहीं होता है? । ३२ 


द० सौन्दरनन्द 


इत्येवमुक्त: स तथागतेन सर्वषु भूतेष्वनुकस्पकेन । 
भ्रृष्ट॑ गिरान्तह्न दयेन सीद॑स्तथेति नन्‍्द्‌ः खुगत॑ बभाषे ॥३३॥ 

सब जीवों पर दया करनेवाला तथागत द्वारा इस प्रकार कहे 
जाने पर दुःखी हृदयसे किंतु उत्साहपूर्ण वाणीसे नन्‍्द॒ने सुगतको 
कहा “अच्छा” | ३३ 
अथ प्रमादाच्व तमुज्जिही्षन्मत्वागमस्यैव च पात्रभूत॑ । 
प्रत्राजयानन्द शमाय ननन्‍्द्मित्यत्रवीन्मेत्रमना महर्षि: ।३७॥ 

तब प्रमाद (अविवेक, अज्ञान) से उसका उद्धार करनेकी इच्छासे 
ओर उसको धर्मका पात्र हुआ जान कर महर्षि ने मेत्रीपूरण चित्तसे . 
कहा--“आनन्द, नन्‍्दको उसकी शान्तिके लिए प्रत्नजित करो”? | 
नन्‍्दूं ततोउन्तमनसा रुदन्‍तमेहीति वैदेहमुनिर्जंगाद्‌ । 
शनैस्ततस्त॑ समुपेत्य नन्‍्दो न प्रत्नजिष्याम्यहमित्युवाच ॥३४॥॥ 

तब मन ही मन रोते हुए नन्‍्दको वेंदेह मुनि (आनन्द) ने 
कहा--“आओ? | तब शने: शने: उसके समीप जाकर ननन्‍्दने 
कहा--“में प्रत्रजित न होझँगा? ।३४ 
भ्रुत्वाथ नन्‍्द्स्य मनीषितं तद्बुद्धाय वैदेहसुनि: शशंसत । 
संश्र॒त्य तस्माद्‌पि तस्य भावष॑ महामुनिनेन्द्स॒बाच भूयः ॥३६॥ 

तब नंदका यह अमभिप्राय सुनकर वेदेह मुनिने बुद्धसे कहा । 
उससे भी नंद का (वह) भाव सुनकर महामुनिने पुनः नंदुको कहाः-- 

मय्यग्रजे प्रवजिते४जितात्मन्‌ 
भ्रातृष्वलजुप्रतवजितेषु चास्मान। 
शातींश्च दृष्ठा बतिनो ग्रहस्थान्‌ 
संविश्न कि ते<रित न वास्ति चेत: ॥३७।॥॥ 
“है असंयतात्मा, मु अग्रज के प्रत्रजित होने पर, हमारे पीछे 


सर्ग ५ ४ नन्‍्दकी दीत्ता ६१ 


अपने भाइयोंके प्रत्रजित होनेपर तथा अपने जाति बन्धुओंको घर 
में ही रहकर त्रत पालन करते देखकर क्‍या तुम्हें ज्ञान ( का उदय ) 
ही नहीं होता है या तुम्हें चित्त ही नहीं है ! ३७ 
राज्ष॑यस्ते विद्ता न नून॑ वनानि ये शिक्षियिरे हसनन्‍्तः | 
निष्ठीव्य कामाज्ुपशान्तिकामाः कामेघु नैव॑ रपणेषु सक्ता: ||१८॥॥ 
अवश्य ही तुम उन राजर्षियों को नहीं जानते हो, जिन्होंने हँसते 
हँसते वनका आश्रय लिया। उन्होंने शान्ति पानेकी इच्छासे 
कामोपभोगोंका तिरस्कार किया, वे तुच्छ कामोपभोगोंमें इस प्रकार 
आसक्त नहीं थे । ३८ 
भूय: समालोक्य गृहेषु दोषाक्षिशास्य तक्त्यागकृत॑ च शम | 
नैवास्ति मोक्तु' मतिरालय॑ ते देशं मुसूर्षोरिय सोपसर्ग ॥३६॥ 
फिर घरके दोषों तथा उसके त्यागसे होनेवाली शांतिको देखकर 
ठुम घर छोड़नेका विचार नहीं करते हो, जेसे कि मृत्युकी इच्छा 
करनेवाला ( मरणासन्न ) व्यक्ति उपद्रव-युक्त स्थानको नहीं छोड़ना 
चाहता है। ३६ 
संसारकान्तारपरायणुस्य शिवे कर्थ॑ ते पथि नाएरुरुक्षा | 
आरोप्यमाणस्य तमेव मार्ग भ्रटस्य सार्थादृव सार्थिकस्य।।४०॥॥ 
संसाररूपी बीहड़ वनमें लीन होकर तुम, काफिलेसे भटके हुए 
बनियेके समान, कल्याण-कारी मार्ग पर चढ़ाया जानेपर भी क्‍यों 
नहीं चढ़ना चाहते हो ? ४० 
यश सर्वतो वेश्मनि दह्ममाने शयीत मोहान्न ततो व्यपेयात्‌ | 
कालाग्निना व्याधिजराशिखेन छोके प्रदी्त स भवेत्पमत्त॥।७१॥५ 
जो चारों ओर जलते हुए घरमें मोहबश सोये ओर उससे नहीं 


३७--पा० संविन्न चित्तेडस्तिः। 


वर सोन्द्रनन्द « 
भागे वही मलुष्य रोग ओर ज़रारूपी लपटोंवाली कालाप़िसे 
प्रज्वलित संसारमें ग्सावधान रहेगा | 9१ 
प्रणीयमानश्च यथा वधाय मत्तो हसेच्च प्रलपेच्च वध्य: । 
सत्यो तथा तिष्ठति पाशहस्ते शोच्य: प्रमाद्चन्विपरी तचेता: ४२ 
जिस प्रकार वधके लिए ( वध्य-भूमिकी ओर ) लिबाया जाता 
हुआ वध्य व्यक्ति मत्त ( नशेमें चूर ) होकर हँसता ओर प्रलाप करता 
है उसी प्रकार हाथमें पाश लेकर म॒त्युके वतमान रहते प्रमाद (असा- 
वधानी) करनेवाला विपरीतबुद्धि मनुष्य शोक करने योग्य हैं। ७२ 
यदा नरेन्‍्द्राश्व कुदुस्बिनश्च विहाय बन्धूंश्च परिय्रहांश्च । 
ययुश्च यास्यन्ति च यान्ति चैव प्रियेष्वनित्येषु कुतो 5तु रो घः७३ 
जबकि राजा लोग ओर परिवाखाले अपने बन्धुओं ओर 
परिग्रहोंको छोड़कर चले गये चले जायँगे ओर चले जा रहे हें तब 
क्यों अनित्य प्रिय वस्तुओंमें अनुराग (आसक्ति) किया जाय ? ४३ 
किचिन्न पश्यामि रतस्य यत्र तदन्यभावेन भवेन्न दुःख । 
तस्मात्क्वचिन्न क्षमते प्रसक्तियेदि क्षमस्तछिगमान्न शोक: ॥॥४४७॥ 
में ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूँ जिसमें आसक्त होनेवाले को 
उस ( चीज ) के अन्यथा होने पर दुःख न हो। इसलिए किसी 
में भी आसक्त होना उचित नहीं; यदि उचित होता तो उसका वियोग 
होने से शोक नहीं होता | ४४ 
तत्सौम्य छो्॑ परिगम्य लछोक॑ सायोपम चित्रमिवेन्द्रजा् । 
प्रियाभिधानं त्यज मोहजालं छेत्तु मतिस्ते यदि डुःखखजालं |॥४४॥ 
इसलिए, दे सोम्य, संसार को अस्थिर, माया के समान, ओर 


:४३--अनुरोध? के लिये देखिये बु० च० नो ३ ६ | 
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इन्द्रजालके समान विचित्र जानकर यदि तुम्हारा विचार दुःख-जाल 
को काटनेका है तो प्रिया नामक मोह-जाल का परित्याग करो । ४५ 
चर॑ हितोदकमनिष्टमन्‍न॑ न स्वाद यत्स्यादहितालुबद्धं । 
यस्माद्हं त्वा विनियोजयामि शिवे शुच्चों वत्मैनि विप्रिये-४पि ४६ 
हितकारी भोजन अप्रिय (होने पर भी) अच्छा है न कि स्वादिष्ठ 
भोजन जो कि अहितकारी है | इसीलिए में तुम्हें मज्ञलमय पवित्र 
मार्ग में अप्रिय होने पर भी, लगा रहा हूँ । ७६ 
बालस्य धात्री विनिग्॒ह्य लोष्ठट यथोद्धरत्यास्यपुटप्रविष्ठ | 
सथोजिहीघु: खलु रागशल्यं तक्त्वामवोचं परुषं हिताय ||४७॥ 
जिस प्रकार धाई बालकको पकड़कर उसके मुख में घुसे हुए 
डढेले को बाहर निकालती है, उसी प्रकार (तुम्हारे. हृदय में गड़े हुए) 
रागरूपी शल्यको निकालनेकी इच्छासे मेंने यह कठोर वचन 
तुम्हारे हितके लिए कहा | ४७ 
अनिष्टमप्यौषधमातुराय द्दाति वैद्यरय यथा निग्रहचय । 
तद्चन्मयोक्तो प्रतिकूलमेतत्तुभ्यं हितोद्कमलुग्रहाय |।४८।| 
जिस प्रकार वेद्य रोगी को पकड़कर अप्रिय ( कढ्ठ ) ओषधि भी 
देता दे उसी प्रकार मेंने यह अप्रिय किन्तु हितकारी वचन तुम्हारे 
ऊपर अनुमह करके कहा है | ४८ 
तद्यावदेव क्षणसंनिपातों न झ्त्युरागच्छति यावदेव। 
यावद्धयो योगविधौ समर्थ बुद्धि कुरु श्रेयसि ताबदेव ।॥।४६॥ 
इसलिए जब तक कि ( कुछ ही त्ञणोंका ) यह जीवन रहता है, 
जब तक कि मृत्यु (समीप) नहीं आती है, जब तक कि उम्र (शरीर) 
योगाभ्यास करनेमें समर्थ है तब तक अपनी बुद्धि को श्रेय में 
लगाओ।?” ४६ 


६9 सोन्द्रनन्द्‌ 


इत्येवमुक्त: स विनायकेन हितैषिणा कारुणिकेन नन्‍्दः। 
कर्तास्मि सर्वे भगवन्वचस्ते तथा यथाज्ञापयसीत्युवाच |।|४०॥ 
हितेषी ओर कारुणिक विनायक ( बुद्ध ) के द्वारा इस प्रकार 
कह्दे जाने पर नन्दुने कह्ा--“आपके आज्ञानुसार में आपके वचन 
का पूरा पूरा पालन करूँगा |? ५० 
आदाय वैदेहसुनिस्ततस्त॑ निनाय संश्लिष्य विचेष्टमान | 
व्ययोजयच्चाश्रुपरिप्लुताक्ष॑ केशश्रियं छुच्ननिभस्य सूझ्न: ॥५१॥ 
तब वेदेह मुनि उस छटपटाते हुए ( अनिच्छुक ) को पकड़कर 
वहाँसे ले गये ओर उस रोते हुए ( अश्रु-प्लाबित आँखोंवाले ) के 
छत्र-तुल्य मस्तककी केश-शोभाकों अलग किया | ५१ 
अथो नतं तस्य मुख सबाष्पं प्रवास्यमानेषु शिरोरूहेलु । 
चक्राग्ननाल॑ नलिनं तडागे वर्षादकक्लिन्नमिवावभासे ।।५२।॥। 
केशों के काटे जाते समय उसका 'ुका हुआ अश्रु-पूर मुख ऐसे 
शोमित हुआ जैसे पोखर में बंर्षा के जल से भींगा हुआ कमल 
जिसके नाल का अग्र-भग कक गया हो | ५२ 
नन्‍्द्स्ततस्तरुकषायविरक्तवासा- 
श्चिन्तावशों नवग्रृहीत इच डिपेन्द्र: + 
पूर्ण. शशी बडुलपक्षगत:ः क्षपान्ते 
बालछातपेन परिषिक्त इवाबभाखे ॥५३॥ 
सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये नन्‍्द्प्रधाजनों नाम पश्चमः सगे; । 
तब विरक्तों ( भिक्नुओं ) का काषाय वस्त्र पहनकर नन्‍्दु हाल में 


५२--पा० “अधोघृतं? | 
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ही पकड़े गये गजेन्द्रके समान चिन्ताके वशीभूत हो गया ओर 
ऐसे शोमित हुआ जेसे क्ृष्ण-पत्तमें गया हुआ पूर्ण चन्द्रमा 
जो कि रात्रिके अन्तमें बाल सूर्यकी किरणोंसे सिक्त हो 
रहा हो। ५३ ; 

, : सोन्द्रनन्द्‌ महाकाव्यमें .“नन्दकी दीक्षा? . 

#! नामक पत्चम सर्ग समाप्त । 


षष्ठ सर्ग 
भार्या-विल्ाप 


ततो हते भतोरि गौरवेण प्रीतो हतायामरतों कृतायां । 
तत्व हम्योपरि व्तेमाना न सुन्दरी सैव तदा बभासे ॥१॥ 


तब बुद्धकी भक्ति द्वारा पतिका अपहरण होनेपर, श्रसन्नताके 
नष्ट होनेपर ओर बेचेनीके उत्पन्न होनेपर उसी महलपर रहती 
हुई, वही सुन्दरी शोमित नहीं हुई । १ 
सा भतुरभ्यागमनप्रतीक्षा गवाक्षमाक्रम्य पयोधराभ्यां । 
द्वारोन्मुखी हस्ये तलाल्ललूम्बे मुखेन तियैड नतकुणएडलेन ।॥॥२॥। 
पतिके आगमनकी प्रतीक्ता करती हुई, गवात्त्पर स्तनोंको 
रखकर द्वारकी ओर मुख करके, वह महलपर से लटकने लगी 
ओर उसके कुएडल तिरछे होकर कक गये | २ 
विलम्बहारा चलयोक्त्रका सा तस्माद्विमानाद्धिनता चकाशे। 
तपश्क्षयादष्सरसां वरेव च्युतं विमानात्परियमीक्षमाणा ॥३॥ 
उसके हार लटकने लगे, योक्त्रक ( कण्ठ-सूत्र ? ) हिलने लगे, 
उस महलसे "की हुई वह ऐसे दिखाई पड़ी जेसे तपस्या च्तीण 
होनेपर (स्वरगगके ) प्रासादले गिरे हुए अपने प्रियतमको देख 
रही कोई श्रेष्ठ अप्सरा | ३ 
सा खेद्संस्विशन्नलललाटकेन निश्वासनिष्पीतविशेषकेण । 
चिन्ताचलाक्षेण मुखेन तस्थौ भर्ताय्मन्यत्र विशक्ट.माना ॥७॥ 
श्रमके कारण उसके ललाटपर पसीना निकल आया, साँसोंसे 


५ 
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उसका विशेषक सूस्थ गया, चिन्तासे उसकी आँखें (स्थिर (या 
चतव््बल) थीं, वह अपने पतिके किसी दूसरी जगह होनेकी शझ्ञा 


करती रही । 8 
सतश्चिरस्थानपरिश्रमेण स्थितैव पर्युतले पपात। 


पतियक्च शिश्ये प्रविकीर्णहारा सपाडुकैकाधबिलम्बपादा ॥५॥ 
तब देर तक खड़ी रहनेसे थककर वह खड़ी खड़ी ही पलंग पर 

गिर पढ़ी ओर तिरछी होकर सोयी, उसके हार बिखर गये, वह 

जूतियाँ पहने थी ओर उसके पाँवों का आधा भाग लटक रहा था ।५ 

अथात्र. काचित्पमदा सबाष्पां तां डुःखितां द्वष्टुमनीप्ससाना | 

प्रासाद्सोपानतलप्रणादं चकार पद्भ्यां सहसा रुदनन्‍ती ।॥६।॥ 
तब कोई स्त्री, जो उसके आँसू ओर दुःख को नहीं देखना 

चाहती थी, सहसा ही रोने लगी ओर अपने पाँवों से महलकी 

सीढ़ी पर (घमधम) शब्द किया । & 

तस्याश्च सोपानतरप्रणादं श्रुत्वैव तूर्ण पुनरुत्पपात । 

औत्यां प्रसक्तेव च संजहष प्रियोपयानं परिशड्भमाना ॥७॥ 
महलकी सीढ़ीपर उसने जो शब्द किया उसे सुनकर वह शीघ्र 

ही उठ गई ओर प्रियतम आ रहे हैं, यह सोचती हुई वह आनन्‍्द- 

विभोर होकर रोमाख़ित हो गई । ७ 

सा त्रासयन्ती वलभापुटस्थान्‌ पारावतान्नूपुरनिस्वनेन | 

सोपानकुक्षि प्रससार हृषांदुश्रष्ठ दुकूलान्तमचिन्तयन्ती ।।८॥ 
अपने नूपुरोंके शब्दसे छतपर रहनेवाले कबूतरोंको डराती 

हुईं तथा आनन्दके कारण गिरे हुए वस्रके अम्ल का खयाल नहीं 

करती हुई वह सीढ़ीके ऊपर तेजीसे पहुँच गई | ८ 

.._ ५--पा० “सपादुकैवाध०) | 


दर सोन्द्रनन्द 

तामझ्ननां प्रक्य च विप्रलब्धा निश्वस्य भूयः शयन पपेदे । 

विचर्णवक्‍्त्रा नं रंराज चाशु विवर्णचन्द्रेच हिमागमे दो: ॥६॥ * 
उस स्त्रीको देखकर वह वश्रित (हताश) हो गई आर (लम्बी) 

साँसें लेकर फिर से बिछावन पर चली गई। उसका मुख “विवर्या 

(उदास) हो गया ओर वह शोभित नहीं हुई, जेसे कि हिमऋतु के 

आने पर चन्द्रमा विवर्ण (फीका) हो जाता है ओर आकाश शोभित 

नहीं होता है | ६ 

सा दुःखिता भ्तुरद्शनेन कामेन कोपेन च द्ह्यमाना । 

कंत्वा करे वक्‍त्रमुपोपविष्टा चिन्तानदीं शोकजलां ततार ॥१०॥ 
पतिका दशन नहीं होनेसे वह दुःखत थी ओर काम एवं 

कोपसे जल रही थी | हाथपर मुख रखकर वह बेठी बेठी शोकरूप 

जल वाली चिन्तारूपी नदी में तेरने लगी | १० 

तस्या मुख पद्मसपत्नभूतं पाणौ स्थित॑ पल्लवरागताछत्नो । 

छायामयस्याम्भसि पक्ूजस्य बभो नत॑ पह्ममिवोपरिष्टात:॥११॥ 
लाल पहवत्रके समान ताम्रवर्ण हाथपर रखा हुआ उसका पद्म- 

तुल्य मुख ऐसे शोमित हुआ, जेसे जलमें पड़ने वाले कमलके प्रति- 

बिस्‍्ब के ऊपर -क्ुका हुआ कमल | ११ 

सा स्प्रीस्वभावेन विचिन्त्य तत्तद्रष्टातुरागेडभिस्तुखे<पि पत्यो । 

धर्माश्रिते तस्वमविन्द्माना संकल्प्य तत्तद्धिछकाप तत्तत्‌ ॥१२॥ 
अपने स्त्री-स्वभाव के कारण उसने तरह तरह की चिन्‍्ताएँ कीं; 

यद्यपि उसका पति उसमें अनुरक्त ओर उसके अनुकूल था तो भी वह 

धमकी शरणामें चला गया था; इस सत्यको नहीं जानकर उसे 


(सुन्दरी) ने बहुत-से संकल्प-विकल्प किये ओर भाँति भाँतिसे 


विलाप किया। १२ 


'फल-__- 
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एंष्यास्यनाश्यानविशेषकायां त्वयीति छरूत्वा मयि तां प्रतिज्ञां । 
कस्मान्नु हेतोदेयितप्रतिजश्ञः सो उदय पियो मे वितथप्रतिज्ञः ॥१ 
“तुम्हारा विशेषक सूखने के पहले ही आ जाऊँगा, झुकसे ऐसी 
प्रतिज्ञा करके क्‍यों वह मेरे प्रिय, जिन्हें अपनी प्रतिज्ञा प्रिय हैं, 
व्याज अपनी प्रतिज्ञाको असत्य कर रहे हैं ? १३ 
आयेसय साधो: करुणात्मकस्य मन्नित्यभीरोरतिदक्षिणस्य | 
कुतो विकारोउयमभूतपूर्व: स्वेनापरागेण ममापचारात्‌ |।१४॥ 
वह आये साघु करुणात्मक भुझसे हमेशा डरनेवाले ओर मेरे 
अत्यन्त अनुकूल रहनेवाले हैं । कहाँसे उन्हें यह अभूतपूर्व विकार 
(भाव-परिवरतन) हुआ ? उनके अपनेही वैराग्यसे ? या मेरेही किसी 
दोषसे ? १४ ः 
रतिश्रियस्य प्रियवर्तिनो मे प्रियस्य नून॑ हृदयं विरक्त॑ | 
तथापि रागों यदि तस्य हि स्यानमच्चित्तरक्षी नस नागतः स्यात्‌१४ 
मेरे प्रियका, जिन्हें रति (काम) प्रिय है ओर जो मेरे: प्रिय 
करनेवाले हैं, हृदय अवश्यही विरक्त हो गया है । क्‍योंकि यदि उन्हें 
मुझसे अनुराग होता तो मेरे चित्त (इच्छा) की रक्षा करनेवाले वह 
नहीं आते, ऐसा नहीं होता । १५ ७ फ 
रूपेण भावेन च सहछ्विशिष्टा प्रियेण दृष्शा नियत॑ ततो<न्‍्या | 
तथा हि छृत्वा मयि मोघसान्त्व॑ रूग्नां सर्ती मामगमद्धिहाय १६ 
निश्चयही मेरे प्रियने रूप ओर भावमें मुझसे बढ़ी-चढ़ी 
किसी दूसरी (स्त्री) को देखा है; क्‍योंकि मुझे; व्यर्थही सान्त्वना 
देकर मुझ अनुरक्त सतीको छोड़कर वह चले गये । १६ 
भक्ति स बुद्ध प्रति यामवोचत्तस्य प्रयातुं मयि सो 5पदेश: | 
मस॒नौ प्रसादो यदि तस्य हि स्यान्मत्योरिवोआादन्॒तादिभीयात्‌ १७ 
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उन्होंने घुके प्रति अपनी जो भक्ति बतलाई वह तो यहाँसेः 
चले जानेका बहाना ही था; क्योंकि यदि मुनिम्में उनकी भक्ति होती तो 
बह म्त्युके समान भयक्कुर असत्यसे डरते | १७ 
सेवा्थमादर्शनमन्यचित्तों विभूषयन्त्या मम धारयित्वा । 
बिभर्ति सो.#न्यस्य जनस्य त॑ चेन्नमो.५स्तु तस्में चलसौहदाय १८८ 
मेरे सिंगार करते समय अपने चित्तमें किसी दूसरीको रख कर 
(या अनन्य-चित्त होकर) मेरी सेवाके लिए दर्पण धारण करके यदि 
अरब वह किसी दूसरी (स्त्री) का ही दपंण धारण कर रहे हैं तो में 
उस अ स्थिर प्रेमको प्रणाम करती हूँ। १८ 
नेच्छुन्ति या: शोकम्रवाप्तुमेब॑ श्रद्धात्महेन्ति न ता नराणां। 
क्व चाजुवृत्तिमेयि सास्‍्य पूर्व त्याग: कवच चाय॑ जनवत्क्षणेन ।१६ 
जो (स्त्रियाँ) इस प्रकारका शोक प्राप्त करना नहीं चाहती हैं उन्हें 
'पुरुषोंका विश्वास नहीं करना चाहिए। कहाँ वह मेरे प्रति उनकी 
पहलेकी अनुकूलता ओर कहाँ यह क्षण भरमें ही साधारण व्यक्तिकी 
तरह (मेरा) परित्याग !? १६ 
इत्थेबमादि प्रियविप्रयुक्ता प्रियेन्‍्यदाशडः क्‍्य च सा जगाद्‌ । 
संभ्रान्तमारुह्म च तद्धिमानं तां स्त्री सबाष्पा गिरसित्युवाच २० 
प्रियसे वियुक्त हुई सुन्दरी प्रियके विषयमें कुछ; दूसरी ही आशझा 
करके ऐसा ही बहुत कुछ बोली ओर उस महल पर तेजीसे चढ़कर 
उस सत्रीने आँसू बह्यते हुए यह वचन कहा :--२० 
युवापि तावत्पियद्शनो 5पि सौभाग्यसाग्याभिजनान्वितो.5पि । 
यस्त्वां प्रियो नाभ्यचरत्कदाचित्तमन्यथा यास्यतिकातरास्ति २१ 
“युवा सुन्दर सोभाग्यशाली ओर कुलीन होकर भी उन प्रियने 
श८-पा० “माद्शमनन्यचित्तो? | २०--पा० 'सास्त्रीः॥ 
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तुम्हारा, कभी अतिक्रमण:नहीं किया ओर. तुम उन्हें अन्यथा.सममू 
रही हो, यह तुम्हारी अतिदीनता है। २१ ः 
मा स्वामिनं स्वामिनि दोषतो गा; प्रियं प्रियाह प्रियकारिणं त॑। 
न स त्वदन्यां प्रमदामबैति स्वचक्रवाक्या इबव चक्रवाकः |२२॥ 
हे स्वामिनि, उन प्रिय, प्रियके योग्य ओर प्रिय करनेवाले 
स्वामीको. दोष-मत दो; वह आपके सिवा किसी दूसरी ख्ल्रीको नहीं 
जानते हैं, जेसे कि चक्रताक अपनी चक्रवाकीके अतिरिक्त किसी 
दूसरी (चक्रवाकी) को नहीं जानता है। २२ ४ 
स॒ तु त्वदर्थ ग्रहंघासमीप्सन्‌ ज़िजीविषुस्त्वत्परितोंषहेतो: । 
श्रात्रा किलायेण तथागतेन प्रवाजितो नेत्नजलाद्रवकक्‍त्र: ||२३||" 
'बंह आपके लिए घरमें रहना चाहते हैं, आपके 'संततोषकेलिए 
लीवित रहना चाहते हैं, किन्तु आता आये तथागतने -उन अश्वे- 
जलसे आरद्र मुखवालेको प्रत्नजित कर दिया है।?” २३ 
श्र॒त्वा ततो भतेरि तां प्रव्नुत्ति सवेपथुः सा ख़हसोत्पपात । 
प्रगृह्य बाहू विरुराव चोच्चैह दीव द्ग्धाभिहता करेणुः ॥२७॥ 
तब पतिका वह समाचार सुनकर वह एकाएक कॉपती हुई 
उछल पडी ओर बाहुओंको फैलाकर, हृदयमें विष-लिप्त तीरसे 
घायल हुई हृथिनीके समान, जोरसे रोई ।-२४ 
सा रोदनारोषितरक्तरष्टि: संतापसंक्षो भितगात्रयष्टिः | 
ण्पात शीणाकुलूहारयष्टिः फछातिभारादिव च्यूतयष्टि: ॥२४॥ 
रोते रीते उंसकी आँखें लाल हो गईं, संतापसे उसके शरीरमें 
क्ञोम हुआ फलोंके अतिशय भारसे जैसे आमकी डाली टूट पढ़ती 
है वेसे ही वह गिर पढ़ी ओर उसके हारं॑ अख्त-व्यस्त होकर 
बिखर गये । २५ 


डर सोन्दरनन्द 


सा पद्मरागं चसने वसाना पद्मानना पंददलायताक्षी । 

पद्मा विपज्ञा पतितेव रच्मीः शुशोष पद्मसत्रगिचातपेन ॥२द् 
वह कमलके समान लाल वस्त्र पहने हुए थी, उसका सुख कमलकें 

समान था, उसकी आँखें कमलंके पत्तोंके समान लाल थीं। वंह 

वैसे ही गिर पड़ी जेसे कि पद्म धारण करनेवाली लक्ष्मी पद्म-रहित 

होकर गिर पड़े ओर वह वेसे ही कुम्हलाने लगी जैसे कि धूपमें 

पद्मोंकी माला | २६ 

संचिस्त्य-संचिन्त्य गुणांश्च भतुदीर्ध निशश्वास तताम चैव 4 . 

विभूषणभ्रीनिहिते प्रकोष्ठे तान्न कराग्रे च विनिर्दधाव ॥२७॥ - 
पतिके गुणोंका बार बार स्मरण कर, लम्बी-साँसें लेती हुई वह 

मूच्छित हुई । आभूषणोंकी शोभाके निधान-स्त्ररूप प्रकोष्ठों ओर 

साम्र-वरण हाथोंको केंपाने लगी। २७ ; 

न भूषणार्थां मम॒ संप्रतीति सा विक्ष चिक्षेप विभूषणानि | - 

'निर्मृषणा सां पतिता चकाशे विशीर्णपुष्पस्तवका छतेब ॥रा। 
अब मुझे आभूषणोंसे प्रयोजन नहीं है, यह कद कर उसने 

अपने आभूषणोंको सभी विशाओंमें फेंक दिया आशभूषणा-रहिंत 

होकर पढ़ी हुई वह ऐसे शोमित हुई जैसे कि लता जिसके फूलोंके 

गुच्छे कड़ गये हों | रुप | ; 

ध्रुतः प्रियेणायमभून्ममेति रुक्सत्सरूं दर्पणमालिलिज्ञ । 

यल्लाञ्य विन्यस्ततमालपत्ौ रुष्टेव ध्र्ट प्रममाजे गराडों ।॥।२६॥। 
“प्रियने इसे मेरे लिए धारण किया था? यह कहकर उसने 

खुबर्ण की मूँठ वाले दपणका आ लिज्ञन किया ओर'अपने .कपोलों 
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को जिस पर यत्रपूर्वक विशेषक की रचना की थी, कद्ध-जेसी होकर 
जोरसे पोंछ डाला | २६ 
सा चक्रवाकीव भ्र॒शं छुकूज श्येनाग्रपक्षक्षतचक्रवाका । 
विस्पर्धभानेव विमानसंस्थे: पारावतै: कूजनलोलकरडै: |३०॥ 
बाजके द्वारा चक्रवाकके पंखोंका अग्ममाग घायल होने पर 
चक्रवाकी तरह बह कूजने लगी, मानो प्रासादपर रहनेवाले कूजन- 
प्रिय कबूतरोंसे (कूजनमें) होड़ कर रही हो । ३० 
विचित्रम्वद्धास्तरण 5५पि खुप्ता वैड्येवज्रप्रतिमसिडितेडपि | 
रूक़माह्॒पादे शयने महाहँ न शर्म लेसे परिचेष्टमाना |३१॥ 
यद्यपि वह रंग-बिरंगे कोमल आवरण (चादर) से ढके हुए, 
बैदूये व बञ्से मढ़े हुए, सुवर्णा-पादंवाले, बहुसूल्य पलंग पर लैटीं 
हुई थी, तो भी वह छटपटाती ही रही ओर उसे चेन नहीं मिला ।३१९ 
संटश्य भतुश्च विभूषणानि वासांसि वीणाप्रभ्नर्ती इ्च लीला: | 
तमो विवेशाभिननाद चोच्चे; पड्ढावतीर्णव च संससाद ॥१श। 
पति के आभूषणों वस्तनों ओर वीणा आदि लीला (मनोरञ्ञन) 
की वस्तुओंको देखकर वह शोकाकुल हुई, जोरसे रोई ओर कीचड़ 
में फँसी हुई के समान विषण्ण (दुःखी) हुई | ३२ ; 
सा सुन्द्री श्वासचलोद्री हि वज्ाग्निसंभिन्नद्रीगुहेव | 
शोकाग्निनान्तह दि दह्यमाना विश्रान्तचित्तेव तदा बभूच |।३३॥ 
वज्नकी अग्निसे जिसका भीतरी भाग फट गया हो उस गुफा 
के समान उप्त सुन्दरीके उदरमें साँसोंके (तेजीसे चलनेके ) 
कारण उत्कम्प होने लगा | शोकाग्निसि उसका हृदय जलने लगा । 
उस समय उसका चित्त स्थिर नहीं रहा | ३३ 
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रूरोंद सम्लो विरुराव जग्लो बश्राम तसथौं विछलाप दृध्यों | .- 
च्कार रोष॑ विचकार माल्यं चकते वक्‍त्र॑ विचकष् चरम |३७॥ 
वह रोई, कुम्हलाई, चिल्लाई, इधर-उधर घूमी, खड़ी रही, विलाप 
किया, ध्यान ( चिन्ता.) किया, क्रोध किया, मालाओंको विखेरा, 
(दाँतोंसे) अपने मुखको काटा ओर वस्त्र को चीरा | ३४७ 
तां चारुदन्तीं प्रसभ॑ रुदन्तीं संश्रुत्य नायेः परमाभितज्ताः । 
अन्तग्र हादारुरुडडिमानं आासेन किन्नय इवाद्विपृष्ठं ॥३५॥ 
वह सुन्दर दाँतवाली:जोरसे रो रही है, यह सुनकर स्त्रियाँ 
अत्यन्त सन्तप्त हुईं; ओर घरंके भीतरसे महल पर चढ़ गईं; जेसे 
डरी हुई किन्नरियाँ पवत पर चढ़ रही हों | ३५ 
बाष्पेण ताः क्लिन्नविषरणवकक्‍्त्रा वर्षण पश्चिन्य इंवाद्रंपद्मा: | 
स्थानानुरूपेण यथाभिमाने निलिल्यिरे तामजुदद्ममाना: |॥३६।॥ 
अश्रु-जलसे उन ( स्त्रियों ) के विवरण - मुख भींग गये थे, जेसे 
वषकि जलसे पोखरोंके कमल आद्र हो गये हों। उसके दुःख 
में संतप्त होती हुई वे अपनी अपनी स्थिति ओर सम्मान के अनुसार 
बेठ गईं । ३६ 
ताभिषृ ता हम्य तले.धज्ञनाभिश्चिन्तातज्ुः सा खुतलुबंभासे । 
शतहदाशिंः परिवेशितेव शशाहझ्ूूलेखा शरदसश्यमध्ये ।३७॥ 
महलपर उन स्ल्रियोंसे घिरी. हुई वह चिन्तात्तीण सुन्दरी ऐसे 
शोभित हुई, जेसे शरत्कालीन बांदलके भीतर बिजलियोंसे घिरी हुई 
चॉदनी | ३७ 
या तत्र तासां वचसोपपन्ना मान्या च तस्या वयसाधिका च । 
सा पृष्ठतस्तां तु समालिलिज्ञे प्रसज्य चाश्रूरिण वचां स्युवाच।।३८॥। 
वहाँ उन सबके बीच जो मॉननीया उम्रमें बड़ी ओर बोलनेसें 
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चतुर थी उसने उसका पीछेसे आलिड्न किया ओर उसके आँसुओं 
को पोछकर ये वचन कहे:--३८ 
राजषिंवध्वास्तव नाजुरूपो धर्माश्रिते भतरि जातु शोक: | 
इच्चाकुवंशे ह्यभ्रिकाड॒क्षितानि दायाद्यभूतानि तपोवनानि ॥३६॥॥ 
“ठुम राजर्षिकी पत्नी हो, अपने पतिके धर्मकी शरणामें जानेपर 
तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। इच्चवाकु-वंशमें ( उत्पन्न 
राजाओं के लिए ) तपोवन पैतृक सम्पत्ति-स्वरूप हैं. ओर अमीष् हैं ।३६ 
प्रायेण मोक्षाय विनि:स्वतानां शाक्यषंभाणां विद्तिः स्त्रियस्ते | 
तपोचनानीव ग्रृहाणि यासां साध्वीत्रतं कामवदाश्रितानां ॥४०॥ 
मोच्तके लिए निकले हुए शाक्य-सश्रेष्ठोंकी स्त्रियोंको प्रायः जानती 
ही हो जिनके लिए घर तपोवनके समान थे ओर जिन्होंने साध्वी ख्री 
के ब्रतकों कामोपभोगकी तरह ग्रहण किया | ४० 
यद्यन्यया रूपगुणाधिकत्वाहि्नर्ता ह्तस्ते कुरू बाष्पमोक्षं। 
मनस्विनी रूपवती गुणाढ्या हृदि क्षते कात्र हि नाश्र सश्चेत्‌॥४१॥ 
यदि किसी दूसरी ख्लीने अपने रूप ओर गुणोंकी अधिकताके 
कारणा तुम्दारे पतिका हरण कर लिया द्वै तो आँसू बहाओ, क्योंकि 
हृदयमें घायल होनेपर कोन मनस्विनी रूपवती आओर गुणवती स्त्री 
आँसू नहीं बहायेगी ! ४१ 
अथापि किंचिद्व्यसन प्रपन्नो मा चैव तद्भूत्सदशो-5च्र बाष्प: । 
अतो विशिष्ट न हि डुःखमस्ति कुलोदगताया: पतिदेवताया;||४२ 
या यदि वह किसी विपत्तिमें पड़ गये हैं, ऐसा कभी नहों 
( भगवान्‌ न ऐसा करे ) तो इसके लिए रोना उचित ही है; क्योंकि 
कुलीन पतिदेवता स््रीके लिए इससे बढ़कर दुःख नहीं है । ४२ 
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अथ त्विदानीं छडितः सुखेन: स्वस्थ: फलस्थो व्यसनान्यदष्ठी | 
चीतस्पृहो धमेमनुप्रपन्न: कि विक्लवा रोद्षि हर्षकाले ॥४३ 
किल्तु खुखी स्वस्थ ओर भोगोंके बीच रहते हुए; विपत्तियोंकों 
देखे विना ही, इच्छा-रहित होकर वह अब घर्मकी शरणामें चले गये 
हैं। तब ह्षके समयमें क्‍यों विकल होकर रो रही हो? ? ७३ 
इत्येवमुक्तापि बहुप्रकारं स्नेहात्तया नैव ध्वर॒ुति चकार | 
अथापरा ता सनसो*नुकूल कालोपपन्न' प्रणयाडवाच ।।४४॥ 
इस तरह उसके द्वारा अनेक प्रकारसे स्नेहपूवक कह्दे जाने पर भी 
उसे घैये नहीं हुआ । तब दूसरी ख्रीनें उसके मनके अनुकूल -तथा 
समयके उपयुक्त प्रेमपूबंक यों कहा:---9७ 
अवीमि सत्यं सुविनिश्चितं मे प्राप्त' प्रियं दृक्ष्यस्त शीघ्रमेच । 
त्वया विना स्थास्यति तत्न नासो सक्त्वाअयश्चेतनयेव हीन: ७४५ 
“में निश्चत सत्य कहती हूँ कि तुम्हारे प्रिय आयेंगे ओर उन्हें 
तुम शीघ्र ही देखोगी । तुम्हारे विना वह वहाँ नहीं . रह सकते जेसे 
कि चेतना से हीन शरीर नहीं रह सकता | ४५ 
अक्लेडषपि लच्म्यां नस निद्चु तः स्यात्‌ 
त्वं तस्य पाश्व यदि तत्च न स्या: । 
आपत्सु कच्छास्वपि चागताखु 
त्वां पश्यतस्तस्य भवेष्न दुःख ॥७५॥ / 
* लक्ष्मी की गोदमें भी वह सुखी नहीं होंगे यदि वहाँ उनके 
चंगलमें तुम नरहो | ओर, दारुण विपत्तियोंके आने पर भी तुम्हें 
देखते हुए उन्हें दु:ख न होगा | ४६ 
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त्वं निन्चु ति गउछ नियच्छ बाष्प॑ तप्ताश्र॒मोक्षात्परिरक्ष चक्षु + 
यस्तस्य भावस्त्वाय यश्च॒ रागो न र॑स्यते त्वद्धिरहात्ख धर्म ४७ 
तुम शान्त होओ, रोना बन्द करो गे आँसू बहानेसे आँखोंको 
बचाओ ।। तुममें उनका जो भाव है, ओर जो अनुराग है (उससे तो 
यही कहना पड़ता दै क्रि) तुम्हारे विरहमें उन्हें धर्ममें रति (आनन्द) 
नहीं होगी | ४७ 
स्यादतअ' नासों ऋुलसत्वयोगात्काषायमादाय विहास्यतीति । 
अ्नात्मनादाय ग्होनन्‍्मुखस्य पुनविमोक्तूं क इवास्ति दोषः ॥४८ 
यदि यह कहें कि अपने कुल ओर सत्त्वके कारण वह काषाय 
वल्ल ग्रहण करके न छोड़ेगे तो अनिच्छापूवक ग्रहण करके घर 
(लोट जाने) की इच्छा करनेवालेके लिए पुनः छोड़ देनेमें कौन-सा 
दोष है ? ४८ 
| इति युवतिजनेन सान्त्व्यमाना 
हृतहदया रमणेन सुन्दरी सा। 
द्रमिडमभिमुखी पुरेव रम्सा * 
क्षितिमगमत्परिवारिताप्सरोभि: ।|४६॥ 
सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये भार्याविलापो नाम षष्ठ: सर्ग: | 
युवतियोंके द्वारा इस प्रकार सान्त्वना दी जाने पर वह सुन्दरी, 
जिसके ह्ृदयको उसके प्रियने हर लिया था, अपने निवासमें चली 
गई, जेसे प्राचीन कालमें अप्सराओंसे घिरी हुई रम्मा द्रमिडको 
खोजती हुई प्रथ्बीपर चली आई। ४६ 
सौन्दरनन्द महाकाव्यमें “भार्या-विलाप”? 
4७ : नामक षष्ठ सग समाप्त । 


सप्तम सर्ग 


नन्द-विल्ाप 
िद्जे तत: शास्तृविधिप्रदिर् गाजेण विश्रन्न तु चेतसा तत्‌। 
भार्यागतैरेव मनोवितर्केजेंह्रीयमाणो न ननन्‍द्‌ नन्‍दः ।|१॥ 
शास्ताके विधान द्वारा निर्दिष्ट ( शाख्र-सम्मत ) उस वेषकों नन्‍्दु 
शरीरसे न कि चित्तसे धारण कर रहा था । भार्या-विषयक मानसिक 
विचारोंमें डूबे रहनेके कारण उसे आनन्द नहीं हुआ | १ 
स पुष्पप्तासस्य च पुष्पलच्स्या सर्वासिसारेण च पुष्पकेतोः। 
यानोीयभावेन च यौवनस्य विहारखंस्थों न शर्मं जगाम ॥२॥ 
वसन्‍्त ऋतुकी फूलोंकी शोभाके कारण, . कामदेवके सर्वत्र व्याप्त 
हो नेके कारण ओर जवानीकी उमंगोंके कारण विहारमें रहते हुए भी 
उसे शान्ति नहीं मिली ।.२ 
स्थित: स दीनः सहकारवीशथ्यामालीनसंमूछितषट्पदायां । 
आश जजुम्भे युगदीघवाहुर्ध्यात्वा प्रियां चापसिवाचकर्ष ॥३॥। 
आमके बागमें, जहाँ बहुतसे अ्रमर बेठे हुए थे, वह्‌ बेचारा खड़ा 
था ओर प्रियाको स्मरण कर जुएके समान लम्बी भ्ुजाओं (को फेला 
कर) वालेने बार बार जँँभाई ली, जान पड़ा जेसे धनुष खींच रहा 
हो। ३ 
स पीतकक्षोद्मिव प्रतीच्छन्‌ च्यूतद्ुमेभ्यस्तजुपुष्पवर्ष । 
दीघे निशश्वास विचिन्त्य भार्या' नवश्नहो नाग इवाचरुदध: ॥७॥ 
आमके ब॒त्तोंसे गिरते हुए नन्‍्हें. नन्‍हें फूलोंकी वर्षा से, जैसे 
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कुदकुम 'चूणंकी वृष्टिसे, सिक्त होते हुए उसे अपनी पत्नीका खयाल 
हो गया ओर घेरा डालकर हालमें ही पकड़े गये हाथीके समान 
उसने लम्बी साँसें लीं। 9 
शोकस्य हता शरणागतानां शोकस्य कर्ता अतिगर्वितानां | 
अशोकमालम्ब्य स जातशोक: प्रियां प्रियाशोकवनां शुशोच ||५॥ 
जो शरणागतोंका शोक हरण करनेवाला ओर अमभिमानियोंको 
शोक देनेवाला था वह (स्वयं) शोकित होकर अशोक बृत्तका सहारा 
लेकर अशोक-बनको चाहनेवाली अपनी प्रियाके लिए शोक करने 
सलगा। ४५ 
प्रियां भ्रियाया: प्रतज्नुं प्रियज्ञ! निशास्य भीतामिव निष्पतन्तोीं । 
ससस्‍्मार तामश्रम्ु्खी सबाष्प: प्रियां भिय्ठुम्रसवावदातां ॥द्ष 
५ प्रियाकी प्यारी कोमल प्रियज्ञुन्लता को, जो मानो भयभीत होकर 
निकल रही थी, देख कर उसने प्रियज्ञके फूलके समान निर्मेल वर्णा- 
वाली उस अश्रुमुखी प्रियाको रोते हुए स्मरण किया | ६ 
पुष्पावनद्ध तिलकद्रुमस्य दष्ठान्यपुष्टां शिखरे निविष्टां। 
संकल्पयामास शिखां प्रियाया: शुक्लांशुकेउद्टालमपाश्रितायाः ॥ ७ 
तिलक नामक बृत्तके फूलोंसे भरे हुए शिखरपर कोयलको बेठी 
देखकर उसने अट्टालिकापर खड़ी सफेद वस्त्रवाली प्रियाकी शिखाकी 
कल्पना की । ७ 
लतां प्रफुल्लामतिमुक्तकस्य चूतस्य पाश्वें परिरभ्य जाता | 
निशाम्य चिन्तामगमत्तदेव' झ्छिष्टा भवेन्मामपि झुन्दरीति ॥८।॥ 
अतिमुक्तककी कुसुमित लता आमके पेड़के पासही में उत्पन्न 


८--पा० 'कदैवं? | ६--पा० पुष्पै; कराता? | 


८० :«सोन्द्रनल्द्‌: ; : 


होकर उसे आलिट्लन कर रही थी, यह देखकर उससे सोचा “सुल्दरी 
मुझे भी ऐसेही आलिज्ञन करती ! ८ 
पुष्पोत्कराला अपि नागबुक्षा दान्‍्तै: समुद्गैरिव हेमगर्मे: । 
कान्तारवुक्षा इच ढुःखितस्य न चक्षुराचिक्षिपुरस्य तत्ञ ।|६॥। 
सोनेसे भरे हुए हाथी-दाँतके संपुटोंके - समान फूलोंसे शोमितः 
जाग बच्तोंने, बीहड़ वनके बृच्चोंक समान, उस दुःखितकी इृष्टिको 
आकृष्ट नहीं किया । ६ 
गन्धं वमन्‍्तो<5पि च गन्धपर्णा गन्धवेवेश्या इच गन्धपूर्णा: । 
तस्यान्यचित्तस्य शुगात्मकस्य घ्राणं न जह ह दय॑ प्रतेषु: ॥१०॥ 
गन्धर्व वेश्याओंके समान सुगन्धिसे भरे हुए गन्धपणां बृच्तोंने 
सुगन्धि फैलाते हुए भी उस अन्यमनस्क और शोकाकुलके घाणकों 
आक्ृष्ट (आनन्दित ) नहीं किया, प्रत्युत उसके ह्ृदयको संतप्त 
किया | १० न्‍ 
संरक्तकरडैश्व विनीलकरणैस्तुष्टै: प्रहष्टेरपि चान्यपुष्टे:। 
लेलिह्ममानैश्च मधु छिरिफैः स्वनद्धनं तस्य मनो चुनोद ॥११॥ 
अनुरक्त कयठ (मधुर स्वर) वाले मयूरों, संतुष्ट व प्रसन्न कोकिलों 
तथा मधु चाटते हुए अ्रमरों से गजते हुए उस बनने उसके चित्तको 
चज्बल कर दिया | ११ 
खत तत्र भार्यारणिसंभवेन वितकघूमेन तम:शिखेन । 
कामाग्निनान्तहं दि दह्ममानो विहाय थैये विछ॒लाप तत्तत्‌ ।१२। 
भार्या रूपी अरणिसे उत्पन्न हुई चिन्तारूपी घुआँवाली तथा 
शोकरूपी ज्वालावाली कामाग्निसे हूदयमें जलते हुए उसने घेये 
छोड़ कर बहुत विलाप क्रिया ;--१२ 2 58४२ ०१7 
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अद्यावगच्छामि खुद्॒ष्कर्र ते चक्र : करिष्यन्ति च कु्वेते च। 
त्यक्त्वा प्रियामश्रुम्मुखीं तपो ये चेरुश्चरिष्यन्ति चरन्ति चैव १३ 
“आज में समम्तता हूँ कि उन्होंने बढ़ा दुष्कर काये किया, 
करेंगे और करते हैं, जिन्होंने अश्रुमुखी प्रियाको छोड़कर तप किया 
है, करेंगे ओर करते हैं | १३ 
तावद्दढं बन्धनमस्ति लोके न दारवं तान्‍तवमायसं वा । 
यावद्दढ॑ बन्धनमेतदेव मुख चलाक्ष॑ छलितं च वाक्य ॥१४॥ 
संसारमें काठ, डोरी या लोहेका बन्धन उतना हृढ़ नहीं है 
जितना कि चश्वल आँखोंवाला मुख और ललित वाणी | १४७ 
छित्त्वा च भित्त्वाच हि यान्ति तानि स्वपौरुषाच्चैव सुहृद्दलाब्व | 
ज्ञानाञ्व रौस्‍्ष्याद्व विना विमोक्तु न शक्‍्यते स्नेहमयस्तु पाशः १४ 
अपने पोरुष ओर मित्रोंक बलसे उन बन्धनोंको छित्न-मिन्न 
करके लोग निकल जाते हैं, किन्तु यह स्नेहमय बन्धन ज्ञान ओर 
रूखेपनके बिना नहीं छोड़ा (तोड़ा) जा सकता है। १५ 
ज्ञान॑ न मे तब्य शमाय यत्स्यान्न चास्ति रौक्ष्यं करुणात्मको5स्मि। 
कामात्मकश्चास्मि गुरुश्चबुद्ध:स्थितो.5न्तरे चक्रगतेरिवास्मि १६ 
मुझे ज्ञान नहीं है जिससे कि शान्ति होती है ओर न रूखापन 
ही है में तो दयाल्ु प्रक्ृतिका हूँ । (एक ओर तो) में कामासक्त हूँ 
ओर ( दूसरी ओर ) मेरे गुरु बुद्ध हैं, में मानो (रथके) दो चककोंके 
बीचमें स्थित हूँ । १६& 
अहं ग्रहीत्वापि हि भिच्ुलिक्ञ भ्रातृषिणा द्धिगुरुणालुशिष्टः | 
सर्वास्ववस्थासु ऊूभे न शान्ति प्रियावियोगादिव चक्रवाकः १७ 
यद्यपि सेंने मिक्नु-वेष धारण कर लिया है ओर उनके द्वारा 
जो (ज्येष्ठ) आता ओर ऋषि होनेके कारण दो प्रकारसे मेरे गुरु हैं, 
न 


प्द्र्‌ सोन्दरनन्दुः 


उपदिष्ट हुआ हैँ, किन्तु किसी भी अवस्था में, अपनी प्रियासे विछुड़े 
हुए चकवेके समान, शान्ति नहीं पा रहा हूँ। १७ 
अद्यापि तन्मे हृदि वर्तते च यद्दपणे व्याकुलिते मया सा | 
ऋतानृतक्रो धकमत्रवीन्मां कथ॑ कृतो5सीति शरठं हसनन्‍्ती ।॥।१८)॥ 
मेरे द्वारा दपंण आविल (गंदा) किया जानेपर उसने क्लूठा क्रो 
करके दुश्तापूर्वक हँसते हुए कहा था 'केसे हो गये हो? यह्‌ वाक्य अब 
भी मेरे हृदयमें वतमान है | १८ 
यथैष्यनाश्यानविशेषकार्यां मयीति यन्मामवद्चच साश्रु। 
पारिप्तवाक्षेण मुखेन बाला तन्मे वचो उद्यापि मनो रुणद्धि ॥१६॥ 
उस बालिकाने डबडबाई आँखोंसे रोते हुए मुझ्के जो कहा था 
“मेरा विशेषक सूखनेके पहले ही जिसमें आ जाना? वह वचन अब भी 
मेरे मनको व्यथित कर रहा है| १६ 
बद्ध_ वासनं पवंतनिर्भारस्थः स्वस्थों यथा ध्यायति भिक्षुरेषः । 
सक्त: क्चिन्नाहमिवैष नूनं शान्तस्तथा ठप इबो पविष्ठ: ।|२०॥॥ 
पहाड़के करनेपर आसन बॉधकर यह मभिन्षु निर्विकार होकर 
जिस प्रकार ध्यान कर रहा है, अवश्य ही यह मेरे समान किसीमें 
आसक्त नहीं है, शान्‍्त है ओर मानो ( सब भोगोंमें ) तृप्त होकर बेठा 
हुआ है | २० 
पुंस्को किकानामविचिन्त्य घोष चसनन्‍्तलच्स्यामविचार्य चक्त॒: | 
शास्त्र' यथाभ्यस्यति चैब युक्त: शक प्रियाकर्षति नास्य चेत:॥२ १॥॥ 
कोकिलोंकी ध्वनिका खयाल न करके ओर वसन्‍्तकी शोभाकी 
ओर दृष्टिपात न करके यह्‌ जिस मनोयोगके साथ शास्त्रका अभ्यास 


कर रहा है, में समझता हूँ प्रिया इसके चित्तको आकृष्ट नहीं कर 
रही है। २१ 


क्‍ 
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अस्मैं नमो 5स्तु स्थिरनिश्चयाय निन्वत्तकौतूहलूविस्मयाय । 
शान्तात्मने बन्तगंतमानसाय चडम्क्रम्यमाणाय निरुत्सुकाय।।२२॥ 

नमस्कार हैं इसको जिसका निश्चय दृढ़ है, जिसका कोतूहल 
आर ओद्धत्य नष्ट हो गया है, जिसकी आत्मा शान्‍्त है, जिसका' 
चित्त भीतरकी ओर मुड़ा हुआ है ओर जो उत्सुकता-रहित होकर 
टहल रहा है | २२ 
निरीक्षमाणस्य जल सपझं वन च फुल्लं परपुश्जुष्ट । 
कस्यास्ति घैये नवयौवनस्य सासे मधों धमैसपत्नभूते ॥२३॥ 
धर्मके शत्रुस्वरूप मधुमासमें पद्मयुक्त जलाशय ओर कोकिलोंसे 
सेवित कुछुमित वनको देखकर ( इस मभिक्षुके समान ) किस नवयुवक 
का धेये बना रहेगा ? २३ 
भावेन गर्वेण गतेन लच्म्या स्मितेन कोपेन सदेन वाग्मि: | 
जह: ख्त्रियो देवज्॒पर्षिसंघान्‌ कस्म्ाद्धि नास्मद्धिधमाक्षिपेयु:।२४॥ 
भाव गव॑ गति सोन्दर्य मुस्कान कोप मद ओर वाणी द्वारा 
ब्ियोंने देवषियों ओर राजर्षियोंको वशीभूत किया है, फिर मेरे-जेसेको 
केसे आकृष्ट नहीं करेंगी ? २४ 
कासाधिभूतो हि हिरण्यरेताः स्वाहां सिषये सघवानहल्यां | 
सत्त्वेन सगंण च तेन हीन: स्त्रीनिजितः कि बत माजुषो 5हं ।।२५॥ 
कामसे पीड़ित हिरण्यरेता ने स्वाह्का सेवन किया और 
इन्द्रने अहल्या का | तब उस उत्साह ओर निश्चयसे हीन एवं सखत्रीके 
वशीभूत मुझ मनुष्यका क्या कहना ? २५ 
सूर्य: सरण्यूं प्रति जातरागस्तत्पीतये तष्ट इति श्रुत॑ न: । 
यामश्वभूतो 5श्ववधू' समेत्य यतोउश्विनौं तो जनयांबभव ॥२६॥ 
सरययूके प्रति अनुरक्त होकर सूर्यने उसकी प्रसन्नताकेलिए 


ष्छ सोन्दरनन्द 


अपनेको तराशा (अर्थात्‌ अपना तेज च्षीण किया), ऐसा हमलोगों- 
ने सुना है ओर घोड़ा होकर घोड़ीके रूपमें उसके साथ संगम करके 
दो अश्विनी कुमारोंको जन्म दिया | २६ 
स््रीकारणं वैरविषक्तबुद्ध्योवेवस्व॒ताग्न्यो श्चलितात्मश्ष॒त्यो: । 
बहनि वर्षाणि बभूव युद्ध कः स्त्रीनिमित्त न चलेद्हिान्य: ॥२७॥ 
स्त्रीके कारण घेयसे विचलित होकर वेवस्वत ओर अम्मि शत्रुता- 
की बुद्धिसे युक्त हुए तथा बहुत वर्षा तक आपसमें युद्ध किया । तब 
दूसरा कोन व्यक्ति इस संसारमें स्रीके निमित्त बिचलित नहीं 
होगा ? २७ 
भैजे श्वपाकों मुनिरक्षमाल्लां कामाइसिष्ठश्च स सद्दरिष्ठ: । 
यस्यां विवस्वानिव भूजलाद: खुत: प्रसूतो.5सय कपिश्ललाद: ॥र८ 
साधुओंमें श्रेष्ठ मुनि वसिष्ठने काम-वासनाक्रे कारण चणयडाल 
जातिकी अन्चमालाके साथ सम्भोग किया, जिससे उसे सूयके समान 
तेजस्वी (भूजलाद) पुत्र कपिल्ललाद उत्पन्न हुआ | २८ 
पराशर: शापशरस्तथरषि: कालीं सिषये ऋषगर्भयोनि | 
सुतो 5स्य यस्याँ खुघुवे महात्मा छेपायनों वेदविभागकर्तों ॥२६॥ 
शापरूपी तीर (छोड़ने) वाले क्रूषि पराशरने मछलीके गर्भेसे 
उत्पन्न कालीका सेवन किया जिससे उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ-- 
महात्मा द्वेपायन, जिसने वेदों का विभाग किया । २६ 
द्वेपायनो धरमैपरायणश्च रेमे सम॑ काशिछु वेश्यचध्चा । 
यया हतोउ्भृच्चलनूपुरेण पादेन विद्युन्लतयेत मेघ: ॥३०॥ 
ओर धर्म-परायण दपायनने काशीमें वेश्याके साथ रमण किया, 
र२८- भूजलाद - प्रथ्वीसे पानी सोखनेवात्ता (सूर्य), मिद्दी खाकर 
ओर पानी पीकर रहनेवात्ता (कपिज्ञलाद)। 
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जिसने उसे चत्वल नू पुरवाले पाँवसे मारा जैसे कि विजली मेंघपर 
प्रहार करती है । ३० 
तथाह्लिरा रागपरीतचेताः सरस्वती ब्रह्मसुत: सिघषवे | 
सारस्वतो यत्र स॒तोडस्य जज्ञ नष्टस्य वेद्स्य पुन:प्रवक्ता ॥३१॥ 
उसी प्रकार ब्रह्माके पुत्र अन्ञिराने कामासक्त-चित्त होकर 
सरस्वतीका सेवन किया, जिससे उसे सारस्वत नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ, जिसने नष्ट हुए वेदोंको फिरसे कहा। ३१ 
तथा नृपषंदिलिपस्य यज्ञ स्वगंस्त्रियां काश्यप आगतास्थ: | 
स््र्‌ च॑ ग्रहीत्वा स्वदात्मतेजश्चिक्षेप वह्लावसितो यतों 5सूत्‌ ॥३२॥ 
राजषिं दिलीपके यज्ञमें काश्यप स्वगंकी स्त्रीके प्रति अनुरक्त 
हो गया ओर खा लेकर अपने मरते हुए तेजको अप्रिमें फेंका 
जिससे असितका जन्म हुआ । ३२ 
तथाज्ञदो.5न्‍्तं तपसो5पि गत्वा कामाभिभूतो यमुनामगच्छत्‌ । 
धीमत्तरं यत्र र्थीतर्र स॒ सारखज़जुरं जनयांब॒भूव ॥३१॥ 
अज्ञद तपस्याके अन्त तक पहुँचकर भी कामसे पीड़ित हो 
यमुनाके समीप गया, जिससे बुद्धिमान्‌ तथा म्रगोंसे सेवित्त 
( तपस्वी ) रथीतर का जन्म हुआ | ३३ 
निशास्य शान्तां नरणदेवकन्यां बनेडपि शान्तेडपि च चतेम्नान: । 
चचाल धघैर्यान्मुनिऋ ष्यश्टद्वः शैलो महीकम्प इवोचश्टज्ञ: ३७ 
राजकन्या शान्ताको देखकर तपोवनमें शान्तिपूबेक ( पवित्रता- 
पूबंक) रहता हुआ मुनि ऋष्यश्ज्ञ घेयेसे विचलित हो गया, जैसे 


भूकम्पमें ऊँचा शिखर वाला पब॑त काँपने लगता है | ३४७ 


३३--“तपोवन-म्गोंकी जीभोंसे चाठे जाते हुए बूढ़े हो गये??- 
ह० च० पश्चम उच्छू वास | 


पद सौन्दरनन्द 


बह्मषिंसावांथमपास्य राज्यं भेजे वन यो विषयेष्वनास्थ: । 
स गाधिजश्चापह्ततो घृताच्या समा दशैक दिवस॑ विवेद ३४ 
ब्रह्मर्षि होनेकेलिए जिसने राज्य छोड़कर ओर विषयोंसे विरक्त 
होकर वनका आश्रय लिया वह गाधि-पुत्र ( विश्वामित्र ) घृताची 
(अप्सराक्रे) वशी भूत हुआ ओर उसने (उसके साथ रहते हुए) दस 
वषको एक दिवस समझा । ३५ 
तथैत्र कन्दपेशराभिस्ष्टो रस्माँ प्रति स्थूछशिरा मुसूर्छ । 
य: कामरोषात्प्तयानपेक्ष: शशाप तामप्रतिग्रुह्ममाणः ॥३६।॥ 
उसी प्रकार कामदेवक्रे तीरसे घायल (स्पष्ट) होकर स्थुलशिरा 
रम्भाके प्रति मूच्छित हुआ ओर उसके द्वारा स्वीकृत नहीं होने पर 
काम व क्रोधसे अन्धा होकर उसने रम्भाको शाप दे दिया | ३६ 
प्रमद्दरायां च रूरुः भ्रियायां भुजंगमेनापहतेन्द्रियायां । 
संदश्य संदश्य जघान सर्पान्प्रियं न रोषेण तपो ररख््व ।३७॥ 
अपनी प्रिया प्रभद्वराके (ज्ञान) इन्द्रिय सर्प द्वारा नष्ट होनेपर 
रुरुने खोज खोजकर सर्पोकी हत्या की और क्रोधके कारण अपनी 
प्रिय तपस्याकी रच्ता नहीं की । ३७ 
नप्ता शशाइ्टस्य यशोगुणाह्नी बुधस्य खूनुविद्युधप्रभाव: । 
तथोवंशीमप्सरसं विचिन्त्य राजर्षिरुन्माद्मगच्छुदैडः ।॥३८॥। 
चन्द्रमाका नाती, बुधका. पुत्र, देवताके समान प्रभावशाली, 
यशस्वी ओर गुणवान्‌ राजषिं ऐड उबेशी अप्सराका चिन्तन कर 
उन्मत्त हो गया | ३८ 
रक्तो गिरेमूंधेनि मेनका्यां कामात्मकत्वाच्च स तालजब्ब: | 
पादेन्‌ विश्वावखुना सरोष॑ वज्ञ ण हिन्ताल इचवाभिजल्नो ॥३६॥॥ 
पवतके शिखरपर मेनकाके प्रति अपनी , कामासक्तिके. कारस्ण 


संग ७ : नन्द-विलाप प्छ 


वह तालजद्ठ अनुरक्त हो गया ओर विश्वावसुने क्रोधपूवंक अपने 
पाँवसे उसपर प्रहार किया, जेसे कि वज्र हिन्ताल बृक्तपर आघात 
करता है। ३६ 
नाशं गतायां परमाह्नायां गद्धाजले5नज्भपरीतचेता: । 
जहूजुश्च गज्ञां नुपतिभ्रुजाभ्यां रुगोध मैंनाक इवाचलेन्द्र: ४० 
गंगाके जलमें अपनी उत्तम पल्नीके नष्ट होने ( डूब मरने ) पर 
राजा जहूनुने कामाभिभूत होकर पर्वत-श्रे छ मैनाकके समान अपनी 
भ्ुजाओंसे गंगाको रोक लिया | ४० 
नपश्च गज्ञाविरहाज्जघूर्ण गल्ञाम्मसा साल इवात्तमूल:। 
कुलप्रदीप: प्रतिपस्य सूनुः श्रीमत्तजः शन्तज्ञुरस्वतन्त्र: ॥४१॥ 
प्रतिपका पुत्र, अपने कुलका प्रदीप-स्वरूप, सुन्दर शरीर 
वाला राजा शन्तनु अपनी पत्नी गंगासे बिछुड़ कर अधीर हो 
ऐसे चक्कर काटने लगा, जैसे कि सालका बृच्च जिसकी जड़ गद्जके 
जलसे उखड़ गयी हो । 9१ 
हतां च सौनन्द्किनानुशोचन्प्राप्तामिवोर्ची' स्त्रियमुर्शीं तां। 
सद्धू त्तवर्मा किल सोमवर्मा बश्नाम चित्तोहलवभिषन्नवर्मा ॥|४२॥ 
सोनन्दकीके द्वारा अपनी पत्नी उस उबंशीका, मानो अपनी 
अजित प्रथ्वीका, अपहरण होनेपर सदाचाररूपी कवच धारण 
करनेवाला सोमवर्मा, जिसका कवच कामदेव द्वारा विदीण हो गया, 
पत्नीकेलिए शोक करता हुआ (प्रथ्वीपर) घूमने लगा | ४२ 
भार्या' स॒तां चान्ुममार राजा भीमप्रभावों सुवि भीमक: सः 
बलेन सेनाक इति' प्रकाश: सेनापतिदंव इवात्तसेनः ।|४३॥ 
वह. राजा, भीमक--जिसका प्रभाव प्रथ्वीपर भयद्भुर था, जो 
अपने बलके कारण सेनाक नामसे विख्यात था ओर जो सेनापतिः 


य्८ सोन्दरनन्द 


देवेन्द्रके समान (महती) सेनांका अविकारी था--अपनी भारय|के 
सरने पर (स्वयं भी) मर गया। ४३ 
स्वर्ग गते भतरि शन्तनो च कालीं जिहीषन्‌ जनमेजयः स: । 
अवाप भीष्मात्समवेत्य म॒त्युं न तद्गत॑ं मन्मथमुत्ससज ।।४४॥ 
वह जनमेजय, जो काली (मत्स्यगंधा) के पति शन्‍्तनुके स्वर्गीय 
होनेपर कालीको ( अपनी पत्नी बनानेकेलिए ) हरण करना चाहता 
था, भीष्मसे भिड़कर सृत्युको प्राप्त हुआ, किन्तु अपनी काम-वासना 
को नहीं छोड़ा | ४४ 
शप्तश्च पाणडुम॑दनेन नून॑ स्त्रीसंगमे म्॒त्युमवाप्स्यसीति । 
जगाम माद्री न महषिशापादसेव्यसेवी विममर्श स्त्युं ॥४४॥॥ 
मदनने पायडुको शाप दिया--“स्त्नी के साथ सज्ञम करने पर तुम 
अवश्य मृत्युको प्राप्त होगे ।” बह माद्रीके पास गया । उस असेव्य- 
सेवीने महर्षिके शापके कारया मृत्युका चिन्तन नहीं किया | ४४५ 
एवंविधा देवनृपर्षिसद्ा: स्त्रीणां वश॑ कामवशेन जग्मुः। 
घिया च सारेण च दुबल: सन्प्रियामपश्यन्‌ किमु विक्लवो.5हं ॥४६ 
ऐसे देवर्षियों ओर राजर्षियोंके समूह कामके अधीन हो स्त्रियोंके 
वशीभूत हुए। में बुद्धि ओर शक्तिमें हीन हूँ, तब अपनी प्रियाको 
नहीं देखनेके कारण मेरी विह्ललताका क्या पूछना ? ४६ 
यास्यामि तस्मादग्रहमेव भूयः काम करिष्ये विधिवत्सकामं | 
न हान्यचित्तस्य चलेन्द्रियस्य लिह्ठ क्षमं धमैपथाच्च्यु तरुय ।|७७ 
इसलिए घरको ही लोट जाऊँगा ओर इच्छानुसार यथाविधि 
कामोपभोग करूँगा; क्योंकि जिसका चित्त अनन्यत्र है, जिसके इन्द्रिय 
चब्बल दें ओर जो धर्मके मार्गसे च्युत दे उसकेलिए भिन्तु-वेष 
धारण करना उचित नहीं दे । ४७ 


सर्ग ७ ४ नन्‍्द-विलाप ष्ध 


पाणौँ कपालमवधाय विधाय मौण्ड्य॑ 
मान निधाय विकृत॑ परिधाय वास:ः। 
यस्योद्धवो न ध्वतिरस्ति न शान्तिरस्ति 
चित्रप्रदीप इव सो<5सरित च नास्ति चैव ॥४८)॥॥ 
हाथमें भिक्ता-पात्र लेकर, शिर मुँडाकर, अभिमानका परित्याग 
कर ओर काषाय वस्त्र पहनकर जो उत्तेजनाके अधीन है, जिसको न 
चऔैये है न शान्ति वह चित्र-लिखित प्रदीपके समान (देखनेमें तो 
मिक्षु) है ओर (वास्तवमें मिक्षु) नहीं है। ७5 
यो निःखतश्च न च निशखतकामराग: 
काषायमुद्धदाति यो नच निष्कषाय: | 
पाञ्ज॑ बिभति च गुणैन च पाजभूतो 
लिक्लं वहन्नपि स नैव ग्रही न भिक्तु: ॥४६॥ 
जो ( घरसे ) निकल गया है किन्तु जिसका काम-राग नहीं 
निकला है, जो काषाय वस्त्र पहनता है क्रितु जिसका कषाय ( चित्त- 
मल ) नष्ट नहीं हुआ दे, जो ( मिक्षाका ) पात्र धारण करता है 
किंतु जो सदगुणोंका पात्र नहीं हुआ है वह ( मिक्षु-) वेष धारण 
करता हुआ भी न ग्रृहस्थ है न मिक्षु | ४६ 
न न्‍्याय्यप्रन्वयवत: परियगृह्य लिझ्ञ 
भूयों विमोक्तुमिति यो5पि हि में विचार:। 
सो<पि प्रणश्यति विचिन्त्य नृपप्रवीरां- 
स्तान्ये तपोवनमपास्य ग्रहाए्यतीयुः: ॥५०॥ 
कुलीन व्यक्तिकेलिए भिक्षु वेष ग्रहण करके फिरसे छोड़ना 
उचित नहीं, यह जो मेरा विचार है वह भी नष्ट हो जाता है यह सोच- 
कर कि वे वीर नपति तपोवन छोड़कर अपने घरोंको लोट गये | ५० 


8० सोन्द्रनन्द 


शाल्वाधिपो हि सखुतो5पि तथाम्बरीषो 
रामो<न्ध एव स च सांकृतिरन्तिदेव: | 
चीराण्यपास्य द्धिरे पुनरंशुकानि 
छित्वा जटाश्च कुटिला मुकुटानि बश्च : ॥५१॥ 
पुत्र-सहित शाल्व॒राज; अम्बरीष, अन्ध राम ओर उस का सांकृति 
अंतिदेवने वल्कल छोड़कर वस्त्र धारण किये ओर कुटिल जटाएँ 
काटकर मुकुट पहने | ५१ 
तस्माह्निक्षार्थ मम मुरुरितो यावदेव प्रयात- 
स्त्यकत्वा काषाय॑ ग्रहमहमितंस्तावदेव प्रयास्ये । 
पूज्यं लिड्ऑ/ं हि स्वलितमनसो बिश्वतः क्लिष्टब॒ुदधे- 
नाँम॒त्रार्थ: स्यादुपहतमतेर्नाप्यय॑ जीवलोकः ॥४५२।॥। 
सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये नन्दविछापो नाम सप्तम: सर्गो: । 
इसलिए ज्योंद्दी मेरे गुरु यहाँसे भिक्ताके लिए निकलेंगे त्योंही 
काषाय छोड़कर में यहाँसे घर चला जाऊँगा; क्योंकि चत्वल चित्तसे 
पूज्य वेष धारण करनेवाले पाप-बुद्धिका न परलोक बनेगा ओर उस 
हत-बुद्धिका न इहलोक बनेगा। ५२ 


सोन्द्रनन्द महाकाव्य में “ननन्‍्दु-विलाप”? 
नामक सप्तम सर्ग समाप्त । 


'६>जका:>ड जार 


अष्टम सर्ग 
स््री-विध्न 


अथ नन्द्मधीरकोचन ग्रहयानोत्सकमुत्स॒ुकोत्सुक । 
अभिगमस्य शिवेन चक्षषा »सण: कश्चिद्ुवाच मैया ॥१॥ 

' नन्‍्दकी आँखें चम्बल थीं; घर जानेकी उत्सुकतामें वह अत्यन्त 
व्याकुल था । उसके समीप जाकर कल्याण-ह ष्टिसे देखते हुए किसी 
मिक्ञुने मैत्री पृवेक कहा ४-१ 
किमिदं मुखमश्रुदुर्दिनं हृद्यस्थं विद्वणोति ते तमः। 
धृतिमेहि नियच्छ विक्रियां न हि बाष्पश्च शमश्च शोभते ॥२॥ 

“तुम्हारा यह अश्रु-ह्वावित मुख तुम्हारे हृदयके अज्ञानान्धकार- 
को प्रकट कर रहा है । घैये धारण करो, विकारको रोको ; क्योंकि 
शान्ति ओर आँसू (एक साथ) शोभित नहीं होते । २ 
द्विविधा समुदेति बेदना नियतं चेतसि देह एव च | 
श्रुतविध्युप चारकोविदा छद्विविधा एबं तयोश्चिकित्सका: ॥३॥ 

निश्चय ही पीड़ा दो प्रकारकी होती है--मानसिक ओर शारी- 
रिक | उनके चिकित्सक भी दो प्रकारके होते हैं--शास्त्र जाननेवाले 
आर उपचार जाननेवाले । ३ 
तदिय॑ यदि कायिकी रुजा भिषजे तूर्णमनूनमुच्यतां । 
विनिगुह्य] हि. रोगमातुरो नचिराक्तीक्रमनर्थम्तच्छति ॥४॥ 
इसलिए यदि यह शारीरिक रोग है तो तुरंत ही वैद्यको पूरा पूरा 
( द्वाल ) बतला दो; क्योंकि रोगको छिपाकर रोगी व्यक्ति शीघ्र ही 
घोर विपत्तिमें पढ़ता है। 9 
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अथ दुःखमभिदं मनोमयं वद्‌ वक्ष्यामि यद्त् भेषजं। 
मनसो हि रजस्तमस्विनो भिषजो.&ध्यात्मविद्‌ः परीक्षका: |४॥। 
या यदि यह मानसिक दुःख है तो मुझसे कहो, में इसकी दवा 
चतलाडँगा; क्योंकि रसस्‌ ओर तमससे युक्त चित्तके चिकित्सक 
होते हैं अध्यात्म जाननेवाले दाशनिक | ५ 
निखिलेन थ् सत्यमुच्यतां यदि वाच्यं मयि सौम्य मन्यसे । 
गतयो विविधा हि चेतसां बहुगुद्यानि महाकुलानि च ॥|द।। 
हे सोम्य, यदि मुझसे कहने योग्य समझते हो तो सब सच सच 
कहो; क्योंकि चित्तकी गति विविध है, जिसमें बहुत कुछ गोपनीय 
होता है ओर बड़ी व्याकुलता होती है । ६ 
इति तेन स चोद्तिस्तदा व्यवसायं प्रविवज्षुरात्मनः । 
अवलम्व्य करे करेण तं प्रविवेशान्यतरद्दनान्तरं ||७॥ 
उससे तब इस प्रकार प्रेरित होकर, अपना निश्चय कहनेकी 
इच्छासे अपने हाथसे उसका हाथ पकड़कर, वह दूसरे वनके दूसरे 
भागमें प्रविष्ट हुआ | ७ 
अथ तत्र शुच्चौ लताग्रहे कुसुमोद्रगारिणि तो निषेदतुः। 
स॒द॒ुभिमस्त दुमारुतेरितिरुपगूढाविच बालपललबैः ।|८/। 
तब वहाँ पुष्पवर्षी पत्रित्र लता-मयडपमें वे दोनों बेठ गये ओर 
मन्द मन्द वायुसे आन्दोलित कोमल वाल-पछवरोंने उनका आलि- 
छ्वन किया | ८ 
स्॒ जगाद्‌ ततश्चिकीर्षित॑ घननिश्वासग्रुहीतमन्तरा । 
अतवाग्विशदाय भिक्षवे विद्॒षा प्रतनजितेन दुचंच॑ ॥६॥ 


<--पा० “मदाकुलानि? | 
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तब घनी सॉसोंके कारण बीच बीच में रुक़ रुक कर उसने 
शास्त्र ओर वाणीमें निपुण उस भिक्षुसे अपना निश्चय कहा, जो 
कि किसी विद्वान्‌ भिक्षुके द्वारा कठिनाईसे कहा जा सकता था। ६ 
सदशं यदि धर्मचारिण: सतत प्राणिषु मैत्रचेतस: | 
अच्चुतों यद््‌यं हितैषिता सयि ते स्यात्करुणात्मन: सतः ॥१०॥ 
“यह्‌ उचित ही दे यदि धर्मका आचरण करने वाले, प्राणियोंके 
प्रति सदा मैत्री-माव रखनेवाले, आप कारुणिक मुझ अघीर के 
हितेबी हैं । १० 
अत एवं च मे चिशेषत: प्रविवक्षा क्षमवादिनि त्वयि | 
न हि भावमिमं चलात्मने कथयेयं त्र्‌ वतेउप्यसाधवे ॥|११॥ 
इसलिए में विशेषत: आप उचित-वक्तासे कहना चाहता हूँ; 
क्योंकि चत्बलात्मा ओर असाधु पुरुषसे, चाहे वह वक्ता ही क्यों न. 
हो (या पूछने पर भी), अपना यह भाव नहीं कह सकता | ११ 
तदिदं श्टणु मे समासतो न रमे ध्मविधाजृते प्रियां | 
गिरिसालुणछु कामिनीसते कृतरेता इव किन्नरश्चरन्‌ ॥१२॥ 
इसलिए मेरा यह भाव संक्षेपमें सुनिये | प्रियाके बिना में धर्म 
में आनन्द नहीं पा रहा हूँ, जेसे पहाड़की चोटियोंपर विचरण 
करनेवाला कामसे पीड़ित किन्नर अपनी कामिनीके विना आनन्दित 
नहीं होता । १२ 
चनवासखुखात्पराडः मुख: प्रयियासा शहमेव येन में । 
न हि शर्म ऊसे तया बिना नृपतिहींन इवोत्तमश्रिया ॥१३॥ 
मैं बनवासके सुखसे पराठ्मुख हूँ, इसलिए में घर जाना 
चाहता हूँ । क्‍योंकि उसके विना में शान्ति नहीं पा रहा हूँ, जैसे 
कि राज्य-लक्ष्मीसे रहित राजाको शान्ति नहीं मिलती है,” १३ 


9 सोन्दरनन्द 
अथ तस्य निशस्य तद्च: प्रियभायांभिमुखस्य शोचतः । 
अमण: स शिर: प्रकम्पयन्निजगादात्मगतं शनैरिद ।|१४॥ 

अपनी प्रिय भार्या की ओर उनन्‍्मुख होकर उस शोक करनेवालेका 

वह वचन सुनकर उस भिक्षुने शिर कँपाते हुए धीरे धीरे अपने को 
ही यों कहा:--१४ 
कृपणं बत यूथछालसो महतो व्याधभयाद्धिनि:खुतः | 
प्रविविक्षति वागुरां स्ुगश्चपलछों गीतरवेण वश्चित: ॥१४॥ 

“अहो ! व्याधके महाभयसे निकला हुआ चपल मृग अपने 
कुण्ड (में लोटने) की इच्छा करता है, क्रिंतु गीतकी ध्वनिसे 
वद्रित होकर फन्देमें प्रवेश करना चाहता है। १५ 
विहग: खलु जालसंब्रतो हितकामेन जनेन मोक्षितः । 
विचरन्फलपुष्पवद्धनं प्रविविक्षु: स्वयमेव पञ्ञरं ॥१६॥ 

जालमें फँपा हुआ पक्षी हितेषी व्यक्तिके द्वारा मुक्त होकर 
फूलों ओर फन्नोंसे युक्त जंगलमें विचरण करता हुआ स्वयंही 
पिजड़ेमें प्रवेश करना चाहता है । १६ 
कलभ: करिणा खलूदध्वतो बहुपड्डूशह्धिषमान्नदोतलात्‌ | 
जलतष॑वशेन तां पुनः सरितं ग्राहवर्ती तितीषति ॥१७॥ 

हाथीके द्वारा अत्यन्त पद्धिल ओर विषम नदी-तलसे बाहर 
निकाला गया करि-शावक्र (हाथीका बच्चा) जलकी तृष्णासे फिर 
उसी ग्राह-पूर्णा नदीमें प्रवेश करना चाहता है । १७ 
शरण सश्रुजंगमे स्वपन्प्रतिबुद्धेन परेण बोधितः । 
तरुण: खलु जातविश्रम: स्वयमुअं भ्रुजगं जिघृक्षति ॥|१८।॥ 
सप-युक्त घरमें सोया हुआ तरुण दूसरे जगे हुए व्यक्तिके द्वारा 


डे 
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जगाया जाता है ओर वह (तरुण) घबड़ा कर स्वयं उस भीषण सर्पको 

पकड़ना चाहता है। १८ 

महता खलु जातवेद्सा ज्वलिताड॒त्पतितों बनद्रमात्‌ । 

: चुनरिच्छुति नीडतृष्णया पतितुं तत्न गतव्यथों द्विजः ॥१६॥ 

महा अग्निसे जलते हुए जंगलके बृत्तपरसे उड़ा हुआ पत्ती 

व्यथा-रहित होकर (जलनेकी व्यथाको भूलकर) अपने घोंसलेकी 

तृष्णासे फिर वहीं जाना चाहता है। १६ 

अचशः: खलु कामसूछया प्ियया श्येनभयाद्धिनाकृतः । 

न ध्रृति समुपैति न हियं करुणं जीवति जीवजीवकः ।|२०॥ 
बाजके भयसे अपनी प्रियासे अलग होकर जीवजीवक ८ पत्नी ) 

कामकी पीड़ासे असहाय हो जाता है, उसे न घेय॑ होता है, न लज्ना 

होती है, वह दीनतापूर्वक जीवन घारण करता है | २० 

अकछृतात्मतया तृषान्वितो घृणया चैव घिया च वर्जित:। 

अशनं खलु वान्तमात्मना कृपण: श्वा पुनरत्तुमिच्छुति ॥२१॥ 
असंयतात्मा, तृष्णा-युक्त तथा घृणा एवं बुद्धिसे रहित कृपण 

कुत्ता अपनेही उगले हुए भोजनको फिर खाना चाहता है ।”? २१ 

इति मन्म्थशोककर्षितं तमजुध्याय मुह॒निरीक्ष्य च | 

अमणः स हिताभिकाड क्षया गुणवद्धाक्यम्र॒वाचर विध्रियं ||२२॥ 
इस प्रकार काम-शोकसे विह्नल (या क्षीण हुए) नन्दका खयाल 

करके ओर उसकी ओर पुनः देखकर उस भिक्षुने उसका हित करनेकी 

इच्छासे यह गुण-युक्त (दतकर) ओर अप्रिय वचन कहा:---२२ 


२२-कर्षित के लिए देखिये---“नियमैश्चोपवासैस्च कर्षयन्‌ देह- 
मात्मनः? म० भा० शल्य० चालीस २४। 
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अविचारयतः शुभाशुभ॑ विषयेष्वेव निविष्ठचेतसः । 
उपपन्नमरूब्धचक्षुषो न रति: श्रेयसि चर्नवेत्तव ॥२शे॥ 

“तुम शुभ-अशुभका विचार नहीं करते हो, तुम्हारा चित्त 
विषयोंमें ही आसक्त है, तुम्हें (प्रज्ञा) चक्षु प्राप्त नहीं हुआ है, तब 
यदि तुम श्रेयमें नहीं रमो तो यह स्वाभाविक ही है। २३ 
श्रवण अहरणे४थ धारणे परमार्थावगमे मनःशमे । 
अविषक्तमतेश्चलात्मनो न हि. धर्मंडइभिरतिविंधीयते ।२७॥ 

क्योंकि श्रवण ग्रहण ओर धारण करनेमें, परमार्थकों सम म्मनेमें, 
एवं मानसिक शान्तिमें जिस चत््चलात्मा व्यक्तिकी बुद्धि आसक्त 
नहीं है उसको ध्ममें आनन्द नहीं मिलता है । २७ 
विषयेघु तु दोषद््शिन: परितुष्टस्य शुचेर्मानिनः । 
शमकमखु युक्तचेतस: कृतबुद्धने रतिन बिद्यते ॥२५॥ 

जो विषयोंमें दोष ही दोष देखता है, जो संतुष्ट पवित्र ओर मान 
से रहित दे, जिसका चित्त शान्तिके कायोमें लगा हुआ हे उस बुद्धि- 
मान्‌ ( या कृतसद्ूुतूप, स्थिरबुद्धि ) पुरुषको धर्ममें आनन्द मिलेगा 
ही । २५ 
रमते तृषितों धनश्चिया रमते कामसुखेन बालिश:। 
स्मते प्रशमेन सज्जन: परिभोगान्परिभूय विद्यया ॥२६॥ 
तृष्णाबान्‌ व्यक्तिको धन-सम्पत्तिमें ओर मू्खेको काम-सुखमें 
आनन्द मिलता हे; किंतु जो सज्जन दे वह ज्ञान द्वारा भोगों 
(की इच्छा) को जीतकर शान्तिमें रमण करता है । २६ 
_अपि च प्रथितस्य धीमत: कुछूजस्याचितलिड्डधारिण | 
सदशी न गृहाय चेतना प्रण॒तिर्वायुवशादु्गिरेरिव ॥२७॥ 
यशस्वी बुद्धिमान्‌ कुलीन एवं पूज्य वेष धारण. करनेवालेकेलिए 
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घर लोटनेका विचार करना उचित नहीं है जैसे कि वायुके वेगसे 
पर्वबतका 'ुकना उचित नहीं है | २७ 
स्पृहयेत्परसंश्रिताय यः परिभूयात्मवशां स्वतन्ञतां | 
डउपशान्तिपथे शिवे स्थितः स्पृहयेद्दोषवते ग्रहाय सः ।|२८॥॥ 
जो अपने वशमें रहनेवाली स्वतंत्रताका तिरस्कार करके 
दूसरेका आश्रित होना चाहे वह मज्ञलमय शान्ति-सार्गपर रहकर 
दोषोंसे भरे घरकी अभिलाषा करे | र८ 
व्यसनाभिहतों यथा विशेत्परिमुक्तः पुनरेव बन्धनं | 
समुपेत्य बनं तथा पुनग् हसंश सगयेत बन्धनं॥२६॥ 
जिस प्रकार (बन्धनसे) मुक्त होनेके बाद मनुष्य विपत्तिमें पढ़ 
कर पुनः बन्धन (जेल) में प्रवेश करता है उसी प्रकार वनका आश्रय 
लेकर आदमी पुनः घर नामक बन्धनकी खोज कर सकता है । २६ 
पुरुषश्च विहाय यः कलि पुनरिच्छेत्कलिमेव सेवितु। 
स विहाय भजेत बालिश: कलिमभूतामजितेन्द्रिय: प्रियां |३०॥ 
जो मनुष्य कलि (पाप)को छोड़कर फिर कलिका ही सेवन 
करना चाहे वह अजितेन्द्रिय मूख कलि-स्वरूप प्रियाका परित्याग 
करके फिर उसीका सेवन करे | ३० 
सबिषा इव संध्रिता छता: परिस्टष्ठा इव सोरगा शुहाः | 
विद्वुता इब चासयो ध्वृता व्यसनान्ता दि भवन्ति योषित: ।३१॥ 
जैसे विष-युक्त लताओंका सुपर करनेसे, सर्पयुक्त गुफाओंको 
(निवासके लिए) साफ करनेसे, ओर खुली तलवारकों पकड़नेसे 
विपत्ति होती है, वैसेही स्त्रियों (के सम्पक ) का परिणाम 
विपत्ति है । ३१ 


७ 


ह्ट्८ सोन्द्रनन्द 
प्रमदा: समदा मद्प्रदा प्रमदा वीतमदा भयप्रदा: । 
इति दोषभयावहाश्च ता: कथमहेन्ति निषेबर्ण ज्ु ता: ॥३२॥ 
मद॒-युक्त प्रमदाएँ मद पेदा करती हैं. मद॒के बीतनेपर वे भयद्धुर 
हो जाती हैं | इस प्रकार दोष ओर भय उत्पन्न करनेवाली उन स्त्रियों 
का केसे सेवन किया जाय ? ३२ 
स्वजन: स्वजनेन भियते सुहृदश्चापि खुहृज्ननेन यत्‌। 
परदोषविचक्षणा: शठास्तदनायां: प्रचरन्ति योषित: ॥३३॥ 
स्वजन स्वजनसे ओर मित्र मित्रसे जो भिन्न (प्रथक्‌) होता है सो 
दूसरोंके दोष देखनेमें निपुण, अनाये एवं दुष्ट स्त्रियाँदी करती हैं।३३ 
कुछूजा; कृपणीभवन्ति यद्यद्युक्त प्रचरन्ति साहस॑ । 
अविशन्ति च यच्चसूमु्ख रभसास्तत्र निमित्तमद्नना: ।३४॥ 
कुलीन व्यक्ति दीन होकर जो जो अनुचित ओर दुस्साहके 
कार्य करते हैं तथा वेगपूबंक (त्रिपत्ञी) सेनाके सामने चले जाते हैं. 
उसका कारण स्त्री है । २४ 
चचनेन हरन्ति वल्गुना निशितेन प्रहरन्ति चेतसा। 
मधु तिष्ठति चाचि योषितां हृदये हालहर्ू महद्धिषं ॥३५॥ 
ख्रियाँ मीदी बोलीसे आकृष्ट करती हैं ओर तीक्ष्ण चित्तसे 
प्रहार करती हैं। उनके वचनमें मधु रहता है ओर ह्ृदयमें हलाहल 
नामक महाविष | ३५ 
प्रदृहन्द्हनो <पि गृह्मयते विशरीर: पवनो<5पि ग्ह्यते । 
कुपितों श्ुजगो 5पि गृद्यते प्रमदानां तु सनो न गह्यते ॥३६॥ 
जलती हुई अपग्निको भी पकड़ सकते हैं, शरीर-रहित हवाको भी 
पकड़ सकते हैं ओर क्ुद्ध सपको भी पकड़ सकते हैं, किंतु स्त्रियोंके 
मनको नहीं पकड़ सकते | ३६ 
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न वपुर्विम्बशन्ति न श्रियं न सति नापि कुल न विक्रम । 
प्रहरन्त्यविशेषत: स्थ्ियः सरितो आहकुलाकुछा इब ।।३७॥ 
वे न रूपका, न श्रीका, न वुद्धिकर, न कुलका और न 
पराक्रमका ही विचार करती हैं; प्राहपूर्ा सरिताओंके समान ख्त्ियाँ 
बिना भेद-भावके (सबपर ) प्रहार करती हैं | ३७ 
न वचो मधुरं न छालनं स्मरति स्त्री न च सोहदं क़चित्‌ । 
कलिता वनितैव चश्चला तद्हारिष्विव नावरूम्ब्यते ||१८।| 
स्त्री मीठी बोली, लालन-पालन या मित्रताको भी कहीं याद नहीं 
रखती । परीक्षित खी भी चमत्बल होती है। इसलिए इस संसारमें 
शत्रुओंके समान उनपर भरोसा नहीं करना चाहिए | ३८ 
अद्द्त्सखु भवन्ति नमैदा: प्रदद॒त्सु प्रविशन्ति विश्वमं | 
प्रणतेषु भवन्ति गर्बिता: प्रमदास्तृं्ततराश्च मानिष्वु ॥३६॥ 
ख्त्रियाँ देनेवालोंके साथ परिह्ास करती हैं ओर नहीं देनेवालोंके 
साथ नखरा ( चम्बलता ) करती हैं। नम्र होने वालोंके प्रति मान 
करती हैं ओर मान करनेवालोंके प्रति संतुष्ट होती हैं | ३६ 
गुणवत्सु चरब्ति भतृवद्मुणहीनेषु चरन्ति पुत्रवत्‌ | 
घनवत्सु चरन्ति तृष्णया धनहीनेषु चरन्त्यवज्ञया |४०।॥ 
गुणवानोंके साथ स्वामीके समान ओर गुण-हीनों के साथ पुत्रके 
समान आचरण करती हैं। धनवानोंके साथ तृष्णापूवंक ओर धन- 
डीनोंके साथ अपमानपूरबक व्यवहार करती हैं । ४० 
विषयाह्धिषयान्तरं गता प्रचरत्येब यथा हृतापि गौ; । 
अनवेक्षितपूर्वसोहददा रमतेडन्यत्न गता तथाह्नना ॥४१॥ 
जिस प्रकार हरण की गई (चुराई गई) गाय एक भूमिसे दूसरी 
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भूमिमें जाकर भी चरती ही दे उसी प्रकार स्ली अन्यत्र जाकर भी 
पहलेकी मित्रताको भूलकर (दूसरेके साथ) रमण करती है । ७४१ 
प्रविशन्त्यपि हि स्वियश्चितामजुब॒न्नन्त्यपि मुक्तजीविता: । 
अपि विश्रति चैव यन्त्रणा न तु भावेन वबहन्ति सोहनदं ॥४२॥ 
ब्लियाँ (पतिकी) चितामें भी प्रवेश करती हैं, जीवन ( का भय) 
छोड़कर भा अनुसरण करती हैं। कष्ट भी फेलती हैं, किंतु हृदयले 
मित्रता नहीं रखती हैं। ४२ 
र्मयन्ति पतीन्‌ कर्थंचन प्रमदा या: पतिदेवता: क्वचित्‌। 
चलचित्ततया सहस्नशों र्मयन्ते हृदय स्वभेवष ता: ॥७४३॥ . 
जो स्लियाँ अपने अपने पतिको देवता समम्ककर उन्हें कहीं 
किसी प्रकार प्रसन्न करती हैं वे अपने चित्तकी चशद्बलताके कारण 
अपने ही हृदयको हजारों बार प्रसन्न करती हैं. । ७३ 
श्वपचं किल सेनजित्खुता चकमे मीनरिपुं कुमछती | 
सुगराजमथों बृहद्॒था प्रमदानामगतिन विद्यते ॥७७॥ 
सेनजित॒की पुत्रीने चयडांलकी, कुमुढतीने मछलीके शत्रु 
( मछुए ) की ओर बृहद्रथाने सिहकी कामना की; स्त्ियोंक लिए. 
अगस्य कुछ, भी नहीं है। ४४ 


कुरुहैहयवुष्णिवंशजा बहुमायाकवचोबथ  श॒स्बर: | 
मुनिरुम्रतपाश्य गौतमः समवापषुवेनितोछूत॑ रजः ॥8श॥। 


कुरुवंशो, देहयबंशी, वृष्णिवंशी, अत्यन्त मायावी शम्बर ओर 
उम्र तपस्वी मुनि गोतम ख््री-सम्बन्धी रजसे दूषित हुए। ४५ 
अक्ृतज्ञमनायेमस्थिरं॑ चनितानाभिद्मीदर्श मझनः। 
कथमहीति ताखु परिडतो हृद्यं सञ्ञयितुं चलात्मखु ।॥४६॥ 


४२--पा० “चैव? के स्थान में 'नैव” । 
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स्ल्ियोंका- यह ऐसा मन अक्ृतज्ञ अनाये ओर अमस्थिर है; 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उन चंन्बलात्माओंमें अपना हृदय कैसे लगावे ? ४६ 
अथ सूच्ममतिदयाशिव” रूछु तासां हृद्यं न पश्यसि। 
किम कायम्रसदुग॒ह स्ववद्धनितानामशुचि न पश्यसि ॥४७॥ 
यदि तुम ख्त्रियोंके सूक्ष्म ओर हलके हृदय (चिच) को, जो 
रजस्‌ ओर तमस्‌ इन दोके कारण अमज्ञलमय है, नहीं देख रहे हो 
तो क्‍या उनके आपवित्र शरीरको भी, जो बुराइयों (गन्दगियों) का 
मररता हुआ घर है, नहीं देख रहे हो ? ४७ 
यद्हन्यहनि प्रधावनैब॑सनैश्चाभरणैश्च संस्क्ृतं | 
अशुभ तमसाज्ञतेक्षण: शुभतों गचछसि नावगच्छसि ॥४८॥ 
प्रतिदिन प्रक्तालन वस्त्रों ओर आमभूषणोंसे सुसज्जित अशुभ 
(शरीर) को, अज्ञानहूपी अन्धकारसे अपनी दृष्टि ढकी होनेके 
कारण, शुभ समझ रहे हो--इस (तथ्य) से अनभिज्न हो | ४८ 
अथवा समयैषि तत्तनूम्शुमां त्व॑ न॒तु संविद्स्ति ते । 
सुरभि विद्धासि हि क्रियामशुचेस्तत्प्रभचस्य शान्तये |॥४६॥ 
या यदि तुम उनके शरीरको अशुभ /अपवित्र) समझते हो तो 
(में कहूँगा कि) तुमको ज्ञान नहीं है; क्‍योंकि उनसे उत्पन्न 
होनेवाली गन्दगीको दूर करनेकेलिए तुम उनकेलिए सुभन्धि ओर 
सोन्दयके काय करते हो । ४६ 
अजुलेपनमअजनं॑ स्लजो मणिम्तक्तातपनीयमंशुक । 
यदि खाधु किमत्र योषितां सहजं ताखु चिचीयतां शुत्ि ॥५०॥ 
यदि अनुलेप अज्ञन मालाएँ मणि-मुक्ताएँ सुब्ण ओर वस्त्र 
(का व्यवहार) ठीक है तो इनमेंसे स््रियोंका क्या है ? खोज करो कि 
उनमें कौन सी स्वाभाविक पवित्र वस्तु है। ५० 


१०२ सोन्द्रनन्द 
मलपझछूधरा दिगस्बरा प्रकृतिस्थेनंखद्न्तरोमशि:। 
यदि सा तब सुन्दरी भवेज्नियतं तेडब्य न खुन्दरी भवेत्‌ |४१।४ 
यदि तुम्हारी वह सुन्दरी मलरूपी कीचड़से युक्त ओर वस्त्- 
रहित हो जाय ओर उसके नख दाँत व रोम स्वाभाविक अवस्थामें 
हो जाये तो निश्चय ही वह्‌ आज तुम्हें सुन्दर नहीं लगेगी। ५१ 
स्रवतीमशुचिं स्पृशेच्च क: सघृणो जजरभाण्डवर्स्त्रियं । 
यदि केवलया त्वचावुता न भवेन्मक्षिकपत्रमातया ॥४२।॥॥ 
कोन घृणावान्‌ व्यक्ति जीण॑-शीर्णा पात्रके समान झरती हुई 
अपवित्र स्लीका स्पर्श करेगा, यदि वह केवल मत्तिकाके पह्ढके 
समान पतली त्वचासे आदत न हो ? ५२ 
त्वचबेष्टितमस्थिपश्चरं यदि काय॑ समवैषि योषितां । 
मदनेन च कृष्यसे बलादघृण: खल्वश्चलुतिश्च मन्मथः |४३।। 
यदि स्रियोंके शरीरको त्वचासे आच्छादित कड्लाल समझते हो 
आर तो भी काम द्वारा बलातू खींचे जा रहे हो तो निश्चय ही वह 
काम धृणासे रहित ओर अधीर है। ५३ 
शुभतामशुभेषु कल्पयज्नखद्न्तत्वचकेशरोमखु । 
अविचक्षण कि न पश्यसि प्रकृति चर प्रभवं च योषितां ॥५८॥ 
तुम नख दाँत केश, व रोम, इन अपवित्र वस्तुओंमें पविन्नताकी 
कल्पना कर रहे हो, हे अज्ञानी, क्या स्थियोंकी उत्पत्ति ओर स्व- 
भावको नहीं देखते हो ? ५४ 
तद्वेत्य मन:शरीरयोचेनिता दोषवतीविशेषतः । 
चपल भवनोत्खुक॑ मन: प्रतिसंस्यानबलेन वायेता ॥४५४५॥ 
इसलिए स्त्रियोंको विशेषत: मन आर शरीरके दोषोंसे युक्त 
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जानकर घर जानेके लिए उत्सुक अपने चपल मनको ज्ञान-बलसे 
रोको । ५५ 
श्रुतवान्मतिमान्‌ कुलोद्गत: परमस्य प्रशमस्य भाजनं | 
उपगस्य यथा तथा पुनन हि भेत्तु' नियम त्वमहँसि ॥५४६॥ 
तुम विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ कुलीन ओर परम शाल्तिके पात्र हो। 
जैसे-तेसे भी नियम ग्रहण करके पुन: उसे तोड़ना तुम्हारे लिए उचित 
नहीं है । ५६. 
अभिजनमहतो मनस्विन: भ्िययशसो बहुमानमिच्छुत: । 
निधनमपि वरं स्थिरात्मनश्च्युतविनयस्य न चैव जीवित ॥५७॥ 
जिसका कुल महान्‌ है, जो मनस्वी है, जिसको अपना यश प्यारा 
है ओर जो सम्मान चाहता द्वै उसके लिए (नियममें) स्थिर रहकर मर 
जाना अच्छा है न कि नियमसे च्युत होकर जीवन घारण करना । ४७ 
बद्ध्वा यथा हि कवच प्रगृहीतचापो 
निन्यो भवत्यपस्तत: समराद्रथस्थ: । 
भैक्षाकमभ्युपगतः परियगृह्य लिझ्जं 
निनन्‍्यस्तथा भवति कामहतेन्द्रियाश्व: ।|४८।॥॥ 
जिस प्रकार कक्‍च पहनकर ओर धनुष लेकर रथपर चढ़ा हुआ 
आदमी युद्धसे भागकर निन्‍्दा प्राप्त करता है उसी प्रकार मिक्षु-वेष 
धारण करके भिक्षु-जीवनमें प्रवेश करनेपर जिसके इन्द्रिय रूपी घोड़े 
काम द्वारा बहकाये जाते हैं वह निन्दाका पात्र होता है | ५८ 
हास्यो यथा च परमाभरणास्बरस्त्रग्‌ू 
भैक्ष॑ चरन्धुतधनुश्चलकचित्रमौलि:। 
वैरुप्यमभ्युपगत: परपिण्डभोजी 
हास्यस्तथा ग्रहसुखाभिप्तुख: सतृष्णः ।|४६॥॥ 


१०७ :- सोन्दरंनन्द 


जिस प्रकार उत्तम आभूषण वस्त्र मालाएँ धारण करनेवाला ओर 
चित्र-विचित्र मुकुट चमकानेवाला व्यक्ति यदि धनुष लेकर भीख 
साँगता चले तो वह हांस्यास्पद होता है उसी प्रकार भिक्षु-वेष धारण 
करके मित्ताका अन्न खानेवाला आदमी यदि तृष्णा-युक्त होकर घरके 
सुखोंकी अमिलाषा करे तो वह हास्यास्पद्‌ होता है। ५६ 
यथा स्वन्नं भुकत्वा परम शयनीये.४प शयितों 
वराहो निमर्मुक्त: पुनरशुत्वि धावेत्परिचितं। 
तथा श्रेय: शशणवन्प्रशमसुखमास्वाद्य मुणवद्‌ 
वन शान्तं हित्वा ग्रहमभिलषेत्कामतृषित: ॥६०॥ 
जिस प्रकार उत्तम अन्न खाकर आर उत्तम पलंग पर सोकर 
भी वराह (सूअर ) छूटने पर अपनी परिचित गनन्‍्दगीकी ओर 
ही दोड़ता हे उसी प्रकार श्रेयकों सुनकर ओर उत्कृष्ट शान्ति-सुखका 
आस्व्रादन करके काम-भोगोंकी तृष्णासे युक्त मनुष्य शान्‍्त वनको 
छोड़कर घर (जाने) की अमिलाषा करता है | ६० 


यथोढका हस्तस्था दहति पवनप्रेरितशिखा 
यथा पादाक्रान्तो दृशति स्ुजगः क्रोधरभसः | 
यथा हल्ति व्याप्रः शिशुरपि ग्रहीतों ग्रहग तः 
तथा स्प्रीसंसरगों बहुविधमनर्थाय भवति ॥धश॥ 
जिस प्रकार हाथकी उल्करा ( मसाल ) हवासे प्रज्वलित होकर 
(हाथको) जलाती है, जिस प्रकार पॉबसे रौंदा गया क्रुद्ध सप डसता 
है, जिस प्रकार घरमें पकड़ा गया (या पकड़कर घरमें रखा गया) 
बाघ शिशु (बच्चा) होनेपर भी हत्या करता है उसी प्रकार स्त्रियोंका 
संसग बहुतेरे अनथाका कारण है। ६९ 


सग ८: स्त्री-विश्त | १०५ 


तह्िशाय मनःशरीरनियताज्नारीणु दोषानिमान 

मत्वा कामखुख॑ नदीजरूचर्ू क्लेशाय शोकाय च | 
इृष्ठा डु्बंछमामपात्रसदरशं स॒त्यूपसू४॑ जगन्‌ 

निम्मोक्षाय कुरुष्व बुद्धिमतुलामुत्करिठतुं नाहेखि॥६२॥। 

सौन्द्रनन्दे महाकाब्ये स्त्रीविधातों नामाष्टमः सगे: | 

इसलिए खस्त्रियोंमें मन ओर शरीरके इन दोनों दोषोंको जानकर, 
कामसुखको नदीके जलके समान अस्थिर तथा क्लेश-प्रद ओर 
शोकप्रद समझकर, संसारको सृत्युसे ग्रस्त तथा कच्चे बतनके समान 
डुबल (च्तण-भहुर) देखकर अपनी अनुपम बुद्धिको मोक्षमें लगाओ। 
तुम्हें (घर जानेकी) उत्कयठा नहीं करनी चाहिए | ६२ 

सोन्द्रनन्द महाकाव्य में “स्त्री-विश्न”? 
नामक अपष्टम सर्ग समाप्त | 


नवम सगे 


अभिमानकी निन्दा 


अशैवमुक्तोडपि स तेन भिक्तषुणा जगाम नैवोपशमं प्रियां प्रात । 
तथा हि तामेवतदा स चिन्तयज्न तस्य शुश्रावविसंज्ञवद्धचः ।१॥ 
उस भिक्षुके द्वारा इस प्रकार कद्दे जानेपर भी अपनी प्रियाके 
जिषयमें उसे शान्ति नहीं मिली। उस समय वह अपनी प्रियाकी 
ही चिन्ता करता रहा ओर बेहोश व्यक्तिके समान उसका वचन 
नहीं सुना । १ 
यथा हि वैद्यस्य चिकीर्षत: शिव वचो न ग्रह्लाति मुस्ूषुरातुर: । 
तथैव मत्तो बलरूपयौवनैहिंत॑ न जमग्राह स तस्य तद्धचः ॥२॥ 
जिस प्रकार मरणासन्न रोगी हितेषी वे्यकी बात नहीं सुनता है; 
उसी प्रकार बल रूप ओर योवनसे मन्त होनेके कारण उसने उसके 
उस हितकारी वचनको ग्रहण नहीं किया | २ 
न चाज्ञ चिज्ज॑ यदि रागपाप्मना मनोउभिभूयेत तमोद्तात्मन: | 
नरस्य पाप्मा हि तदा निवतंते यदा भवत्यन्तगतं तमस्तलु ।।३॥| 
इसमें कुछ आश्चय नहीं कि तमोद्वत (अज्ञानी) का मन रागरूपी 
दोषसे अभिभूत होता हैं। मनुष्यका यह दोष उस समय निवृत्त 
होता है जब कि उसका तम (अज्ञान) ज्षीण हो जाता है । ३ 
ततस्तथाक्षिप्तमचेक्ष्य तं तदा बललेन रूपेण च यौवनेन च । 
गृहप्रयाण प्रति च व्यवस्थितं शशास नन्‍द श्रवण: सत॒ शान्तये ७ 


तब उस समय उसको बल रूप ओर योवनसे मत्त तथा घर जाने- 
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के लिए स्थिर (कृतनिश्चय) देखकर उस भिक्चुने उसकी शान्तिके 
लिए कहा:-- ४ 
बल च रूप च नवं च यौवन तथावगच्छामि यथावगच्छुसि । 
अहइं त्विदं ते तअयमव्यवस्थितं यथावबुद्धो न तथावबुध्यसे ॥५॥ 
“बल रूप ओर नवयोवनको जिस प्रकार तुम समझ रहे हो वह 
में समझता हूँ; किंतु में तुम्हारे इन तीनोंको जिस प्रकार अस्थिर 
समभ रहा हूँ वह तुम नहीं समझते हो | ५ 
इदूं हि रोगायतनं जरावशं नदीतटानोकहवच्चलछाचल्लं | 
न वेत्सि देहं जलफेनदुबंल बलस्थतामात्मनि येन मन्यसे ||६॥ 
यह शरीर गोगोंका घर, जराके वशीभूत, नदी-तीर-बर्ती बृक्तके 
समान चलाचल ओर जलके फेनके समान दुर्बल है, यह तुम नहीं 
जानते हो ओर इसीलिए अपने बलको स्थायी समझ रहे हो | ६ 
यदान्नपानासनयानकरमणामसेवनाद्ष्यतिसेवनादपि । 
शरीरमासन्नविपत्ति दृश्यते बले<भिमानस्तव केन हेतुना ।।७॥ 
जब कि खाना पीना बेठना चलना, इन कम्मोका सेवन नहीं 
करनेसे या अतिसेवन करनेसे शरीरका विपत्ति-ग्रस्त होना देखा 
जाता है, तब क्‍यों तुम बलका अभिमान करते हो ? ७ 
हिमातपव्याधिजराक्षुदादिभिय दाप्यनर्थेंसपमीयते जगत्‌ । 
जलू शुच्चौं मास इवाकरश्मिभि: क्षयं बजन्‌ कि बलदप्त सन्‍्यसे ८ 
जब सर्दी गर्मी रोग बुढ़ापा मूख आदि अनथोसे यह जगत 
पीड़ित हो रहा है, तब जेठ मासमें सूर्यक्षी किरणोंसे जलके समान 
च्वीण होते हुए, हे बलाभिमानी, क्या सोच रहे हो ? ८ 
त्वगस्थिमांसक्षतजात्मक॑ यदा शरीरमाहारवश न तिष्ठति । 
अं | सततप्रतिक्रियं बलान्वितो 5स्मीति कथं विहन्यसे ६ 


श्ग्र सोन्द्रनन्द : 


जब त्वचा हड़ी मांस ओर रक्तका बना हुआ शरीर आहारके 
वशीभूत, निरन्तर पीड़ित ओर सदा (भूख रोग आदिके) प्रति- 
कारमें लगा हुआ है, तब 'में बलवान्‌ हूँ” ऐसी कल्पना क्‍यों कर 
रहे हो १ & 
यथा घट झन्मयमामम्राश्रितों नरस्तितीषेत्कुशितं महारणवं। 
समुच्छयं तद्धदुसारमुद्दहन्बर्॑ व्यवस्येद्धिषयार्थसुद्यतः ॥ १०॥ 
जब मिट्टीके कच्चे घड़ेका सहारा लेकर मनुष्य क्षुब्ध महा- 
सागरको पार करना चाहे, तब उसी प्रकार असार शरीर (धातुओंके 
समवाय) को धारण करता हुआ, विषय-भोगकेलिए उद्यत मनुष्य 
अपनेको बलवान्‌ (समर्थ) समझे | १० 
शरीरमामादपि झुनन्‍्मयादघटा- 
दिदंं तु निःसारतमं सतं सम । 
चिरं हि तिष्ठेद्धिधिवद्युतो घट: 
समुच्छुयोयं सुध्चतो5पि मिद्यते ॥११॥ 
यह शरीर मिट्टीके कच्चे घड़ेसे भी असार है, ऐसा में समझता 
हूँ; क्योंकि विधिपूवंक रखा जानेपर घड़ा चिर काल तक रहता हे, 
किन्तु यह शरीर अच्छी तरह रखा जानेपर भी नष्ट हो जाता 
है। ११ 
यदास्वुभूवाय्यथनलाश्च घातवः सदा विरुद्धा विषम्मा इवोरगा: | 
भवन्त्यनर्थाय शरीरमाश्चिता: कर्थ ब्ं रोगविधों व्यवस्यस्सि १२ 
जब प्रथ्वी जल अनल अनिल, ये धातु शरीरमें आश्रय पाकर 
विषम्त सपोके समान सदा एक-दूसरेके विरोधी होते हैं. ओर अनर्थ 
उत्पन्न करते हैं तब व्याधिधर्मा होनेपर क्‍यों अपनेको बलवान 
समझ रहें हो ? १२ 


है पे 


विवश निककिक ककीलीन नीली कील 
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प्रयानिति मन्‍त्रें: प्रशम॑ भुजंगमा न 
मन्चसाध्यास्तु भबब्ति घातव: | 
क्वचिश्व कंचिच्व दृशन्ति पन्नगाः 
सदा च सर्वे च तुदन्ति घातवः ॥१३॥ 
मंत्रोंसे सपे शान्त हो जाते हैं, कितु मंत्रोंसे (शरीरके) धातुओं 
को वशमें नहीं कर सकते , कहीं-कहीं ओर किसी-किसीकों ही सर्प 
डसते हैं, किंतु ये धातु सदा सबको पीड़ित करते रहते हैं । १३ 
इदं हि शय्यासनपानभोजनैगुणे: शरीर चिरम्रप्यवेक्षितं । 
न भर्षयत्येकमपि व्यतिक्रम॑ यतो महाशीविषवत्पकुष्यति ॥१४॥ 
सोना, बेठना, खाना, पीना इन कार्योसे चिरकाल तक पोषित 
होनेपर भी यह शरीर एक भी व्यतिक्रम (गड़बड़ी) को नहीं सहता है 
जिसके होनेपर (पाँवसे रोंदे गये) विषधर सपके समान यह कुपित हो. 
जाता है। १४ 
यदा हिमातों ज्वलनं निषवते 
हिम॑ निदाघामिहतोभिकाड्क्षति । 
क्षधान्वितो न्‍नं सलिलं तृषान्वितो 
. बल कुतः कि च कथं च कस्य च ॥१५॥ 
जब कि हिमसे पीड़ित व्यक्ति अग्रिका सेवन करता है, गर्मीसे 
पीड़ित व्यक्ति हिम (शीतलता) की आकांक्षा करता है, भूखा भोजन 
चाहता है ओर प्यासा पानी, तब बल कहाँ है, क्‍या है, केसे है 
ओर किसका है ? १५ 
तदेवमाश्ञाय शरीरमातुरं बलान्वितो5स्मीति न मन्तुमहेसि । 
अखसारमस्वन्तमनिश्चितं जगज्ञगत्यनित्ये बलमव्यवस्थितं ॥१६॥ 
इसलिए शरीरको पीड़ित जानकर “में बलवान हूँ?” ऐसा तुम्हें 


११० सोन्द्रनन्द 


नहीं समझना चाहिए । जगत्‌ असार अनिश्चित ओर बुरा परि- 
णामवाला है; अनित्य जगतमें बल अस्थिर है। १६ 
कवच कात॑वीयस्य बलाभिमानिनः सहस्रवाहोबलमजुनस्य तत्‌ । 
चकत बाहन्युधि यस्य भाग वो महान्ति श्टज्ञाएयशनिर्गिरेरिव १७ 
बलका अभिमान करनेवाले सहस्र भुजाओंवाले कातंवीय अजुन 
का वह बल कहाँ है ? परशुरामने युद्धमें उसकी बाहुओंको वेसे ही 
काट डाला, जैसे कि वज्॒ पवतकी बढ़ी-बड़ी चोटियोंकों काटता 
है। १७ 
कब तद्ल॑ कंसविकर्षिणो हरेस्तुरज्लराजस्य पुटावभेदिन: । 
यमेकबाणेन निजप्मचिवान्‌ जरा: क्रमागता रूपमिवो त्तम॑ जरा ॥ १८॥ 
कंस की हत्या करनेवाले तथा अश्व-राज (केशी) के मुखको 
विदीण करनेवाले ऋष्णका वह बल कहाँ द्टे ? जरा (नामक व्याघ) 
ने एक ही बाणसे उसे मार डाला, जेसे क्रमसे आई हुई बृद्धावस्था 
उत्तमरूपकी हत्या करती हैं। १८ 
दिते: खुतस्यामररोषकारिणश्चसूरुचेवाँ नमुचे: कवच तदूब॒र् | 
यम्माहवे क्रुद्धमिवान्तक॑ स्थितं जघान फेनावयवेन वासखव: ॥१६॥॥ 
देवोंको क्रद्ध करनेवाले युद्ध-प्रिय नमुचि देत्यका वह बल कहाँ 
है? युद्धमें बह क्रुद्ध यमके समान खड़ा था आर इन्द्रने (पानीके) 
फेनसे उसे भार डाला | १६ 
बल कुरूणां कब च तत्तदाभवद्‌ 
युधि ज्वल्त्वि तरसौजसा च ये । 
समित्सभिद्धा ज्वलना इवाध्वरे 
हतासवो भस्मनि पयेवस्थिता: ।|२०।| 
कोरवोंका वह बल उस समय कहाँ चला गया जब कि वे युद्धमें 
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पराक्रम एवं वीरतापूवक प्रज्वलित होकर, यज्ञमें लकड़ियोंसे 
प्रज्वयलित अग्निक्रे समान, निष्ध्राण होकर भस्मसातू हो गये १ २० 
अतो विद्त्वा बलवीयमानिनाँ बलान्वितानाम्वमर्दित बल । 
जगजरास्त्युवर्श विचारयन्बलेभिमानं न विधातुमहेसि |११॥ 

अतः बल एवं वीयेका अभिमान करनेवाले बलवानोंके बलको 
चूरया हुआ जानकर ओर जगत्‌को जरा एवं मृत्युके वशीभूत समझ 
कर तुम्हें बलका अभिमान नहीं करना चाहिए। २१ 
चल महद्धा यदि वा न मन्‍्यसे कुरुष्व युद्धं सह तावदिन्द्रिये: । 
जयश्च ते5त्रास्ति महच्च ते बल पराजयश्चेद्धित्थ च ते बल २२ 

यदि तुम अपने बलको महाच्‌ समझते हो या अन्यथा, तो 
( इसकी परीक्षाकेलिए ) अपने इन्द्रियोंसे युद्ध करो, यदि इसमें 
तुम्हारी जीत होती है तो तुम्हारा बल महान्‌ है, यदि पराजय होता 
है तो तुम्हारा बल व्यर्थ है। २२ 

तथा हि वीराः पुरुषा न ते मता 
जयन्ति ये साध्वरथद्धिपानरीन्‌ 
यथा मता बीरतरा मनीषिणो 
जयन्ति छोलानि षडिन्द्रियाणि ये ॥२३॥ 

क्योंकि वे पुरुष, जो धोड़ों रथों ओर हाथियोंसे युक्त शत्रुओंपर 
विजय प्राप्त करते हैं, उतने वीर नहीं सममे जाते हैं. जितने बीर कि 
वे मनीषी समझे जाते हैं, जो अपने छः चत्वल इन्द्रियोंको जीत 
लेते हैं | २३ 
अहं वपुष्मानिति यच्च मनन्‍्यसे विचक्षणं नैतदिदं च गुह्यतां । 
क्व तद्धपु: सा च वपुष्मती तज्लुगंद्स्य शास्बस्य च सारणस्य च २७ 


श्र सोन्द्रनन्द 
“में रूपवान्‌ हूँ?” तुम्हारी यह समझ ठीक नहीं है, यह तुस 
मान लो । गद शाम्बर ओर सारणका वह रूप ओर रूपवान्‌ शरीर 
कहाँ है ! २४७ 
यथा मयूरश्चलचित्रचन्द्रकों बिभाति रूप॑ गुणवंत्स्वभावत:ः | 
शरीरसंस्कारगुणादते तथा विभर्षि रूपं यद्‌ रूपचानस्सि |२४॥ 
जिस प्रकार चनद्वल चित्र-बिचित्र चन्द्रक ( नेत्राकार चिह्न ) 
वाला मयूर स्वभावसे ही उत्कृष्ट रूप धारण करता है, उसी प्रकार 
शरीरका संस्कार किये विना ही यदि तुम ( उत्कृष्ट, स्वाभाविक ) 
रूप धारण करते हो तो तुम रूपवान्‌ हो । २५ 
यदि प्रतीप॑ बुणुयात्न वाससा न शौचकाले यदि संस्पृशेद्प: । 
सुजाविशेष॑ यदि नाददीत वा वपुर्व॑पुष्मन्चद्‌ कीडश भवेत्‌ | 
यदि प्रतिकूल ( वीभत्स स्थान ) को वस्नसे न ढके, यदि शोच- 
कालमें जलका रुपश न करे, या यदि सफाई-सजावट न करे तो 
है रूपवान्‌ , कहो, वह रूप कैसा हो जायगा १ २६ 
नव॑ वयश्चात्मगतं निशास्य यद्रग्रहोन्मुखं ते विषयाप्तये मनः । 
नियच्छ तच्छैलनदी स्योपमं द्वुतं हि गच्छत्यनिर्वाति यौचनं ॥२७॥ 
अपनी नई वयसको देखकर तुम्हारा मन विषय-भोगों की प्राप्ति- 
केलिए घरकी ओर लगा हुआ है, सो पहाड़ी नद्दी के समान वेगवान्‌ 
उस मनको रोको; क्योंकि कभी नहीं लोटने वाला योवन तेजीसे जा 
रहा है । २७ 
ऋतुव्येतीतः परिचतंते पुनः क्षय प्रयात: पुनरेति चन्द्रमा: । 
गत॑ गत॑ नैव तु संनिवतते जल नदीनां च चू्णां च यौवन ।२८॥ 


२४--पा० 'शाम्ब के स्थान में 'सास्य? | 
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बीता हुआ ऋतु पलटता है, क्षयको प्राप्त हुआ चन्द्रमा फिर 
आता है, किंतु नदियोंका जल ओर मनुष्योंका योवन जाकर चला 
ही जाता है, लोटता नहीं है । र८ 
विवर्णितश्मश्रु वल्ीविकुश्चितं विशीर्णद्न्तं शिथिलश्र्‌ निष्प्रभ॑ । 
यदा झुखं द्च्यसि जजेरं तदा जराभिभूतो विमदो भविष्यसि।॥२६॥| 
जब तुम देखोगे कि तुम्हारे मुखकी मूछ-दाढ़ी विवरण (सफेद) हो 
गई है, सुख पर ऊ्र्रियाँ पढ़ गई हैं, दाँत टूट गए हैं, भोंदें शिथिल 
हो गई हैं, सुख निष्प्रभ ओर जर्जर हो गया. है, तब जरासे अमिभूत 
होकर तुम मद्‌-रहित हो जाओगे । २६ 
निषेव्य पान मद्नीयमुत्तम॑ निशाविवासेषु चिराद्धिमाद्यति | 
नरस्तु मत्तो बलरूपयौवनैन कश्चिद्प्राप्य जरां विमाद्यति।३०॥ 
आदमी उत्तम मादक पान-द्रग्यका सेवन करके रात्रिके बीतने 
पर बहुत देरके बाद मदसे मुक्त हो जाता है; किंतु बल रूप ओर 
योवनसे मत्त कोई भी मनुष्य बुढ़ापेको प्राप्त हुए विना मदसे सुक्त 
नहीं होता है | ३० 
यथेक्षुरत्यन्तरसप्रपी डितो भ्रुवि प्रविद्धों दृहनाय शुष्यते । 
तथा जरायन्त्रनिपीडिता तज्नुनिपीतसारा मरणाय तिष्ठति ॥३१॥ 
जिस प्रकार सब रस निचोड़ लिये जाने पर ऊँख प्रथ्वीपर फेंक 
दिया जाता है ओर जलावनकेलिये सूखता रहता हैँ उसी प्रकार 
जरारूपी यन्त्रमें दृबकर शरीर सार-रहित हो जाता है ओर मत्युकी 
प्रतीक्तामें रहता हैं| ३१ 


३०--पा ० “निशाविवासे सुचिरा०? 
प् 


११७ सोन्द्रनन्द : 
यथा हि नुभ्यां करपत्रमीरितं समुच्छितं दारू भिनत्त्यनेकथा । 
तथोच्छितां पातयति प्रजामिमामहनिशाभ्यामुपसंहिता जरा।।३२॥ 

जिस प्रकार दो मनुष्यों द्वारा संचालित आरा ऊँचे बृक्तको: 
अनेक खगडोंमें काट देता है, उसी प्रकार दिवस ओर रात्रिके द्वारा, 
समीप लाया गया बुढ़ापा इस उन्नत (अभिमानी, मत्त) जगत्‌का 
पतन उपस्थित करता है। ३२ 

स्खते: प्रमोषो वपुष: पराभवों 
रते: क्षयों वाचछ तिचक्षुषषां अहः । 
श्रमस्य योनिबलवीरय॑योव॑घो 
जरासमो नास्ति शरीरिणां रिपु: ॥३३॥ 

यह (बुढ़ापा) स्मरण-शक्तिका हरण करनेवाला, रूपका तिर- 
स्कार करनेवाला, आनन्दुका विनाशक, आँख कान ओर वाणीका, 
ग्रहण पेदा करनेवाला, थकावट उत्पन्न करनेवाला तथा बल एवं वीये 
की हत्या करनेवाला दै; शरीर-धारियोंकेलिए बुढ़ापेके समान कोई 
दूसरा शत्रु नहीं हैं| ३३ 
इदँ विद्त्वा निधनस्य दैशिक॑ जराभिधानं जगतो महऊूूयं। 
अहं वपुष्मान्चलवान्युवेति वा न मानमारो ढुमनाये महँस्ति ॥३७॥ 

जरा नामक संसारके इस महाभयको म्॒त्यु (-मार्ग) का उपदेशक 
(निर्देशक) जानकर में रूपवान्‌ बलवान वा थुवा हूँ, इस अनाये 
अभिमानके वशरमें तुम्हें न होना चाहिए। ३४ 
अहं ममेत्येब च रक्तचेतसां शरीरसंजश्ञा तब यश कलछो अह: | 
तमुत्खजेब॑ यदि शाम्यता भवेद्धय॑ छाहं चेति ममेति चाछेति ३४५ 

अपने आसक्त चित्तके कारण शरीरको “में” ओर "मेरा ही? 
समझना, यह जो तुम्हारा दूषित विचार है, इसको छोड़ो, ऐसा 
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करने पर ही शान्ति होगी; क्योंकि 'में' ओर “मेरा” का भाव भय 

उत्पन्न करता है। ३५ 

यदा शरीरे न वशो५झरित कस्यचिन्निरस्यमाने विविधैरुपप्तवेः । 

कर क्षमं वेत्त॒महं ममेति वा शरीरसंज्ञ' ग्रहमापदामिदं ॥३६॥. 
विविध उपद्रवोंसे पीड़ित रहने वाले शरीर पर जब किसीका 

वश चलता ही नहीं दै तब शरीर नामक आपत्तियोंके घरको “में” 

या “मेरा” समझना कैसे उचित हो सकता है ? ३६ 

सपन्नगे यः कुग्रहे सदाशुचौ रमेत नित्य प्रतिसंस्क्रतेज्ले | 

स॒ दुष्टघातावशुचौ चलाचले रमेत काये विपरीतदर्शनः ॥३७॥ 
जो सपं-युक्त सदा मैले-कुचेले जीर्य-शीण व कमजोर हुग्हमें 

बराबर रमण करेगा वही विपरीत दृष्टिवाला मनुष्य दुष्ट (पररूपर- 

विरोधी) धातुओंसे युक्त अपवित्र ओर क्षणभंगुर शरीरमें रमण 

करेगा। ३७ 

यथा प्रजाभ्य: कुनपो बलादूबलीन्हरत्यशंषं च न चाभिरक्षति | 

तथैव कायो वसनादिंसाधन हरत्यशेषं च न चाज्ञुवतंते ||३८॥ 
जिस प्रकार कुराजा प्रजाओंसे बलात्‌ अशेष कर लेता दै ओर 

उनकी रक्षा नहीं करता है, उसी प्रकार शरीर अशेष वस््र-आदि 

साधन हर॒ण करता है ओर अनुकूल नहीं रहता है । ३८ 

यथा प्ररोहन्ति तृणान्‍्ययत्नत: क्षितों प्रयत्नात्तु भवन्ति शालयः। 

तथैव दु:खानि भवन्त्ययत्नत: सुखानि यत्नेन भवन्ति वा नवा ३६ 
जिस प्रकार प्रथ्बीपर तृण अनायास ही अंकुरित होते हैं ओर 

धान प्रयत्न करने पर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार दुःख बिना यत्नके 


३५--पा० “रक्तचेतसः” | +$ 


श्श्द् सोन्द्रनन्द 

ही होते हैं किंतु सुख यत्न करने पर ही होते हैं या नहीं भी होते 

हैं। ३६ 

शरीरमारत परिकर्षतश्च्ल॑ न चास्ति किचित्परमाथत: खुखं। 

सुखंहि दुःखप्रतिकारसेवया स्थिते च दुःख तन्नुनि व्यवस्यति ४० 
आत एवं च्तणभह्ुर शरीरको घसीटनेमें वास्तवमें कुछभी सुख 

नहीं है । दुःखका प्रतिकार करके थोड़ा-सा दुःख रहनेपर ही आदमी 

सुखकी कल्पना कर लेता है | ४० 

यथानपेक्याग्रूयमपीप्सितं खुखं प्रवाधते ढुःखभुपेतमर्वपि । 

तथानपेक्यात्मनि ढुःखमागतं न विद्यते किचन कस्यचित्खु्खं ४१ 
जिस प्रकार अमिलषित महासुखकी अपेच्ता करनेपर भी 

उपस्थित दुःख, चाह्दे अत्यल्प ही क्‍यों न हो, कष्ट देता ही है उसी 


प्रकार आये हुए दुःखकी अवहदेलना करके किसीको कोई सुख नहीं 
हो सकता है। ४१ 


शरीरमीहग्बहुडु:खम्‌ व॑ 
फलानुरोधादथ नावगच्छुसि । 
द्रवत्फलेभ्यों ध्वतिरश्मिभिमैनों 
निगृुह्यतां गौरिव शस्यकालखा ||४२॥ 
शरीर दुःख-पूर ओर च्तणभह्लु रहै, यदि फलकी आसक्तिके कारण 
इसे नहीं समझ रहे हो तो भी चम्बल (नाशवान) फलोंकी ओरसे 
अपने मनको घैयेरूपी रस्सीसे रोकों, जेसे कि फसल (चरने) 
केलिये लालायित गो को रोकते हैं । ४२ 


४१- मैंने “यथानपेक्ष्य के स्थानमें “यथान्वपेक््यः पढ़कर अर्थ 
किया है। 


( 
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न कामभोगा हि भवल्ति तृप्तये हवींषि दीधतस्य विभावसोरिव | 
यथा यथा कामसखुखेछु वर्तते तथा तथेच्छा विषयेषु वर्धते ॥४१॥ 
काम-भोगोंसे तृप्ति नहीं होती है, जेसे कि जलती आगको आहु- 
तियोंसे तृप्ति नहीं होती है। जेसे जेले काम सुखोंमें प्रद्गत्ति होती 
जाती दै वैसे वैले विषय-भोगोंकी इच्छा बढ़ती जाती है | ४३ 
यथा च कुष्ठव्यसनेन दुःखितः घ्रतापनाननैव शर्म निगच्छुति । 
तथेन्द्रियार्थेष्वजितेन्द्रियश्चरन्न कामभोगैरुपशान्तिस्॒च्छति॥४४॥ 
: जिस प्रकार कुछ्ठ रोगसे पीड़ित व्यक्ति अपने (शरीर) को तपा 
कर शान्ति नहीं प्राप्त करता है उसी प्रकार विषयोंके बीच अजिते- 
निद्रय होकर रहनेवाला मनुष्य काम-भोगोंसे शान्ति नहीं पाता है ।99 
यथा हि भैषज्यसुखाभिकाड्क्षया भजेत रोगाजन्न भजेत तत्क्षम॑ । 
तथा शर्यरे बहुदःखभाजने रमेत मोहाद्विषयाभिकाड/क्षया।।४४॥ 
जिस प्रकार (स्वादिष्ठ) ओषधिके सुखकी आरकांच्तासे रोगोंका 
सेवन करे ओर उनके (कट) प्रतिकारका सेवन न करे, उसी प्रकार 
मोहवश विषयोंकी आकांत्ता से दुःखपूर्ण शरीरमें रमण करे | ४५ 
अनथकामः पुरुषस्य यो जनः स॒तस्य शत्चु: किल तेन कमैणा । 
अनर्थसूछा विषयाश्च केवल नज्ञु प्रहेया विषमा यथारय/४६।॥ 
जो मनुष्य किसी दूसरेके अनर्थकी कामना करता है'वह अपने 
उस करके कारण उसका शत्रु है। विषय केवल अनथथके मूल हैं; 
विषम शत्रुओंके समान उनका परित्याग करना चाहिए। ४६ 
इहैव भूत्वा रिपवो वधात्मका: प्रयान्ति काले पुरुषस्य मित्रतां । 
परत्र चैवेह च डुःखहदेतवोी भवन्ति कामा न तु कस्यचिच्छिवा:॥४७ 


इस संसारमें जो शत्रु होकर हत्या करना चाहते दूँ वे समय पर 


प्श्श्८ सोन्द्रनन्द 

'मलुष्यके मित्र हो जाते हैं, किंतु काम (विषय) इहलोक ओर परलोकमें 
डुःखके हेतुस्वरूप हैं, उनसे किसीका कल्याण नहीं होता है | ४७ 
'यथोपयुक्त॑ रसवर्णंगन्‍्धवद्धधाय किम्पाकफले न पुष्टये । 
निषेव्पमाणा विषयाश्चल्ात्मनों भवन्त्यनर्थाय तथा न भ्रूतये।।४८।॥ 


जिस प्रकार (सुन्दर) रस वर्ण व गन्ध से युक्त किम्पाक फलका 

, उपयोग करनेसे मृत्यु होती है, पुष्टि नहीं, उसी प्रकार विषयोंका सेवन 
' करनेसे चत्वलात्मा व्यक्तिका अनर्थ (अनिष्ट) ही होता है, कल्याण 
नहीं | ४८ 

(तदेतदाज्लाय विपाप्मनात्मना विमोक्षधमांचुपसंहित॑ हित॑ । 

ज्ुषस्च मे सज्जनसंमतं मतं प्रचदव वा निश्चयमुद॒गिरनगिरं ७६ 
( इसलिए पाप-रहित आत्मा (चित्त) से मोक्ष-धर्मके आरम्भसे 
युक्त इस हवितको पहचानो ओर सज्जन-सम्मत मेरे मतका सेवन करो 
या वचन बोलकर अपना निश्चय कहो” | ४६ 


इति हितमपि बह्पीद्मुक्तः श्रुमहता श्रमणेन तेन नन्‍्द्‌: | 
न ध्तिप्तुपयया न शर्म लेभे द्धिरद्‌ इवातिमदो मदान्धचेता॥॥५०॥ 


उस महाविद्वान्‌ भिक्षुके द्वारा इस प्रकार बहुत कुछ; हित कहे 
जाने पर भी नन्द॒को न घेये हुआ न शान्ति; क्योंकि मत्त हाथीके 
समान उसका चित्त मदान्ध था। ४० 


नन्द्स्य भावमवगस्य ततः स भिक्षुः 

पारिप्नव॑ ग्रहसुखाभिमु्ख न धर्म । 
सक्त्वाशयालुशयभावपरीक्षकाय 

बुद्धाय तत्वविदुषे कथरयांचकार ।|४१॥ 
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सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये मदापवादों नाम नवमः सगे: | 
तब नन्दके चित्तको चब्बल, घरके सुखोंकी ओर उन्मुख ओर 
धर्मसे विम्ुख जानकर, उस मिक्नुने प्राणियोंके आशय अनुशय और 
भावके परीक्षक तत्त्वज्ञ बुद्धसे (उसका अभिप्राय) निवेदन किया ।५१ 
सोन्द्रनन्द महाकाव्यमें “अमभिमानकी निन्‍्दा” 
नामक नवम सग समाप्त | 


दशम सर्ग 


स्वर्ग-दर्शन# 

श्र॒त्वा ततः सदूवतमुत्सिखक्ष' भायों दिदिक्तु' भवन विविज्ष । 
नन्‍दं निरानन्द्मपे तथैरथमभ्युज्जिदी षुघ्चुनिराजुद्याव ॥१॥ 

तब “नन्द उत्तम ब्रतको छोड़ना चाहता है, पत्नीको देखना 
चाहता है, घर लोट जाना चाहता है, वह आनन्द्से रहित है ओर 
उसका घैय चला गया है! यह सुनकर उसका उद्धार करनेकी इच्छा- 
से मुनिने उसको बुलाया | १ 
त॑ प्राप्तमप्राप्तविमोक्षमार्ग पप्रच्छु चित्तस्खलितं खुचित्त:। 
स ह्ीमते ढीविनतो जगाद्‌ स्व॑ निश्चय॑ निश्चयकोविदाय ॥२॥ 

उसके आने पर उस विश्रान्तचित्त ओर मोक्त-मार्गको नहीं पाये 
हुए (नन्द) से सुन्दर चित्तवाले (मुनि) ने पूछा । लज्जासे कुककर 
उसने ( दूसरोंके ) निश्चय जाननेवाले लज्जाशील मुनिसे अपना 
निश्चय कहा | २ 
नन्‍्द॑ विद्त्वा सुगतस्ततसरूुतं भार्याभिधाने तमसि अ्रमन्त॑ | 
पाणौ गहीत्वा वियद्धत्पपात मर्ू जले साधुरिवोज्िहीष: ॥|३॥ 

तब नन्‍्द॒को भार्यारूपी अन्धकारमें भटकता जानकर सुगत उसे 


# या स्वगंका दृष्टान्त 
३-- मनरूपी वस्तमें त्तगे स्नेहरूपी मत्तकों'***** निर्मेत्त जलसे 


घोना चाहता हूँ??-ह० च० उच्छ वासछः | पा० “मरिं जले मझमि० 7, 
“मीन जले मद्गुरि०? | 


्ध्, 
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अपने हाथमें लेकर उसका (चित्त-)) मल निकालने की इच्छासे 
आकाशमें उड़ गये, जैसे कोई साधु जलमें मल धोनेकी इच्छासे 
(आकाश-मार्गसे) जा रहा हो । ३ 
काषायवस् कनकावदातौ विरेजतुस्तों नभसि प्रसन्‍ने | 
अन्योन्यसंण्छिष्टविकीर्णपक्षौं सर:प्रकीर्णाविव चक्रवाकौं ॥४॥ 
काषाय वस्त्र पहने हुए सुनहले रंगवाले वे दोनों स्वच्छ आकाश 
में ऐसे शोमित हुए, जैसे सरोवरमें उड़ते हुए चक्रवाक-युगल, जिनके 
पंख परस्पर सटे हुए ओर फेले हुए हों | 2 
तो देवदारूत्तमगन्धवन्त॑ नदीसर:प्रस्नवणौघवन्त॑ | 
आजमग्मतु: काश्चनघातुमन्त॑ देवर्षिमन्त॑ हिमवन्‍्तमाशु ॥४।॥ 
वे दोनों देवदारुके बृच्तोंसे सुगन्धित, नदियों सरोवरों ओर 
मरनोंसे सुशोमभित, सुबर्ण-धातुसे युक्त तथा देवषिंयोंसे अधिष्ठित 
हिमालयपर शीघ्र ही आ गये । ५ ॥ 
तस्मिन गिरो चारणसिद्धजुष्टे शिचे हविधूमकृतोत्तरीये । 
अगस्यपारस्य निराश्रयस्य तो तस्थतुद्वी प इवाम्बरस्य ।।६॥ 
चारणों ओर पिद्धोंसि सेवित उस मद्जलमय पर्वतपर, जो होमके 
घुआरूपी चादरसे ढका हुआ था, वे दोनों ऐसे विराजे जेसे अपार 
ओर आश्रय-रहित आकाशके किसी द्वीपमें स्थित हों । & 
शान्तेन्द्रिये तत्र मुनौ स्थिते तु सविस्मय॑ दिक्चु ददर्श नन्‍्दः | 
द्रीश्व कुआ्लांश्व घनौकसश्च विभूषणं रक्षणमेव चाद्रें: ।७॥ 
जब शांतेन्द्रिय मुनि वहाँ विराज रहे थे, तब नन्‍्दने विस्मयपूबंक 
चारों ओर गुफाओं कुल्लों ओर वन-चारियोंको देखा, जो पवतके 
आभूषण ओर रक्षक थे। ७ 
६--पा० “आगम्य पारस्य” | 


अ्रर सोन्दरनन्द 


बहायते तत्र सिते हि ःणज्ञे संक्षिप्त: शयितों मयूर: । 
भुुजे बलस्यायतपीनबाहोबेंड्य केयूर इबाबभासे ॥८॥ 
वहाँ बहुत विस्तृत ओर श्वेत शिखर॒पर पंख फैलाकर एक मोर 
पड़ा हुआ था, जान पड़ता था जेले लम्बी ओर मोटी भ्ुज्ञाओंवाले 
बलैरामके बाहुका वेदूयमणिका बना बाजूबन्द हो | ८ 
मनःशिलाधातुशिलाश्रयेण पीताकृतांसो विरराज सिंह: । 
संतप्तवामीकरभक्तिचिचत्र॑ रूप्याड्रदं शीर्णमिवाम्बिकस्य ॥६|॥ 
मनःशिला धातुकी शिलाके सम्पकसे जिसका अंग पीला हो 
गया था वह सिंह ऐसे शोमित हुआ जेसे कष्णका टूटा हुआ चाँदी 
का बाजूबन्द, जो तपे हुए सोनेके तारोंसे मढ़ा हुआ हो । ६ 
व्याप्र: क्ममव्यायतखेलगामी लाह्ल, लचक्रेण रृतापसब्यः | 
बभौ गिरे: प्रस्नवणं पिपाखुदित्सन्पितृभ्योउम्म इवावतीर्ण:ः ॥१० 
थकावटके कारण धीरे-धीरे चलकर एक बाघ अपनी चक्राकार 
पँछको दाहिने कन्धेपर रखकर पहाड़ी करनेका जल पीना चाहता 
था, जान पड़ता था जैसे नीचे उतरकर अपसब्य करके (दाहिने कंघे- 
पर चादर या यज्ञो पवीत रखकर) अपने पितरोंकों जल देनेकी इच्छा 
कर रहा हो | १० 
चलत्कदस्वे हिमवन्नितम्बे तरौ प्रतम्बे चमरो छलग्बे । 
छेत्त विलग्नं न शशाक बालू कुछोदुगतां प्रीतिमिवायेत्चुत्त: ११ 
हिमालयके नितम्ब पर, जहाँ कदम्ब बृच्त हिल रहे थे, एक 
लम्बे वृच्त पर एक चमर लटक रहा था; वह ( डाल में ) फँसी हुई 


६£--“पीतीक्ृताज्ञो”” ओर “शीणंमिवाच्युतस्य”” पढ़कर अर्थ किया 
गया है । 


हा 


न 
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अपनी पूँछको नहीं काट सका जैसे कि उत्तम आचरणवाला आदमी 
परम्परागत मित्रताको नहीं तोड़ सकता है। ११ 
सुवर्ण गौराश्च किरातसंघा मयूरपत्रोज्ज्वलगातलेखा: । 
शादूंलपातप्रतिमा गुहाभ्यो निष्पेतुरूदुगार इवाचलस्य ॥१२॥ 
सुनहले रंगके कुयडके कुयड किरात, जिनके शरीर मोरकी 
पूँछोंसे उज्ज्वल थे, बाघोंकी तरह गुफाओंसे निकल आये, जैसे 
पवतने उन्हें वमन किया हो। १२ 
द्रीचरीणामतिख॒न्दरीणां मनोहरभ्रोरिकुचोदरीणां | 
बुन्दानि रेज॒दिंशि कि्नरीणां पुष्पोत्कचानासिव वल्लरीणां ॥१३॥ 
गुफाओं में रहनेवाली अत्यन्त सुन्दरी किन्नरियाँ, जिनके नितम्ब 
स्तन ओर उद॒र मनोहर थे, चारों ओर ऐसे शोभित हुईं, जैसे फूलोंसे 
भरी हुई लताएँ । १३ 
नगान्नगस्योपरि देवदारूनायासयन्तः कपयो विचेरु: | 
तेभ्य: फर्ल नापुरतो5पजम्मुर्मांधप्रसादेभ्य इवेश्वरेभ्यः || १४॥ 
एक पहाड़ परसे दूसरे पहाड़ पर जाकर देवदारुके ब्ृत्तोंको 
क्लेशित करते हुए कपिगण विचर रहे थे; उन इच्चोंसे फल नहीं 
मिलने पर वे वहाँ से हट गए, जैसे उन ऐश्वर्यशाली व्यक्तियोंके 
समीपसे जिनकी प्रसन्नता निष्फल होती है (याचकगण चले 
जाते हैं ) | १४ 
तस्मात्त यूथाद्पसार्यमाणां निष्पीडिताछक्तकरक्तवक्‍जरां । 
शाखाम्॒गीमेकविपन्नदृष्टि दृष्टा मुनिनन्द्मिद॑ बभाषे ॥१४॥ 


११--““चलत्कदम्बे”? “तरौ?? का भी विशेषण हो सकता है। 
१२--१० “मयूरपिच्छोज्ज्वलगात्ररेखा;? | 


१२४ सोन्दरनन्द 


उस क्ुण्डसे भटकी हुई एक वानरीको, जिसकी एक आँख नष्ट 
हो गई थी ओर जिसका मुख इस तरह लाल था जेले उसपर महावर 
निचोड़ा गया हो, देखकर मुनिने नन्‍्दसे यह कहा:--१५ 


का नन्द्‌ रूपेण च चेष्टया च संपश्यतश्चारुतरा मता ते । 
' एषा स्गी वैकविपन्नदृष्टि: स वा जनो यज्ञ गता तवेष्टि: ॥१६।॥ 


“हे नन्‍्द, तुम्हारी समकझसे रूप ओर हाव-भावमें कोन अधिक 
सुन्दर है यह वनरी जिसकी एक आँख नष्ट हो गई है या वह व्यक्ति 
जिसमें तुम्हारा मन लगा हुआ है ९? १६ 
इत्येवमुक्त: सुगतेन नन्द्‌: कृत्वा स्मितं किचिदिदं जगाद | 
क्व चोत्तमस्त्री भगवन्वधूस्ते स्र॒गी नगक्लेशकरी क्य चैषो १७ 

सुगत द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर नन्दने मुस्कराते हुए उत्तर 
दिया, “हे भगवन्‌ कहाँ वह उत्तम स्त्री आपकी वधू ओर कहाँ यह्‌ 
पेड़को पीड़ा पहुँचानेवाली वनरी | १७ 
ततो मुनिस्तस्य निशस्य वाक्य हेत्वन्तरं किचिद्वेक्षमाण:। 
आलम्ब्य नन्‍दं प्रययो तथेव क्रीडावनं वज्ञधरस्य राज्ष: ॥१८॥ 

तब उसका यह वचन सुनकर, किसी दूसरे हेतुको देखते हुए 
सुनि नन्‍्दुको लेकर उसी प्रकार (आकाश-मार्गले जाकर) वज्र घारण 
करने बाले देवेन्द्रके नन्‍्दन-वन में पहुँच गये | १८ 
ऋताच्ुताबाकृतिमेक एके क्षण क्षणे बिश्वति यत्र वृक्षाः । 
चित्रां समस्तामपि केचिदस्ये पएणास्ततूनां ्रियमुद्धहन्ति ।१६॥ 

वहाँ कितने ही बृत्त क्षण क्षणमें ऋतु ऋतुकी (बदलती हुई) 
आकृति (रूप, शोभा) को तथा दूसरे ब्ृच्त छः ऋतुओंकी समस्त 
चित्र-विचित्र शोभाको (एक साथ) धारण करते हैं। १६ 


क्‍ 


सर्ग १० : स्वगं-दुशन १२५ 
पुष्यन्ति केचित्खुरसीरुदारा माला: स्नजश्च अथिता विचित्रा: | 
कर्यालुकूलानवतंसकांश्च॒ प्रत्यथिभूतानिव कुए्डछानां ॥२०॥ 

कितने ही दत्त सुगन्धित ओर सुन्दर मालाएँ ओर गुंथे हुए 
चित्र-विचित्र हार तथा कुगडलोंकी बराबरी करनेवाले कानोंके 
अनुकूल आभूषण धारण करते हैं । २० 
रक्तानि फुल्लाः कमछानि यत्र 
प्रदीपवुक्षा इच भान्ति चुक्षा: | 
प्रफुल्लननी लो त्पछरो हिणो*न्ये 
सोन्‍्मीलिताक्षा इव भानिति वुक्षा: ॥२१॥ 
वहाँ लाल कमलोंवाले पेड़ दीयटोंके समान दिखाई पढ़ते हैं 


और फूले हुए नीले कमलोंसे युक्त बचत ऐसे शोभित होते हैं जेसे 


उनकी आँखें विकसित हुई हों । २१ 
नानाविरागाणयथ पाणडराणि खुवर्णभक्तिव्यवभाखितानि | 
अतान्तवान्येकघनानि यत्र सूह्माणि वासांसि फलन्ति ब॒क्षाः २२ 
वहाँ के बच्त नाना रंगोंके, सफेद रंगके,सुवर्ण-रेखाओंसे उज्जवल, 
(पत्तोंके समान) तन्तु-रहित घन ओर सूक्ष्म वस्त्र फलते हैं | २२ 
हायन्मणीज्ञत्तमकुएडलानि केयूरवर्याएयथ नू पुराणि। 
एवंविधान्याभरणानि यत्र स्वर्गांचुरूपाणि फलन्ति द्ुक्षा: ॥२३॥ 
कितने दी बृत्त हारों, मणियों, उत्तम छुणडलों, उत्तम केयूरों, 
नूपरों, ओर स्वगंके अनुरूप ऐसे ही आभूषणोंके फल देते हैं | २३ 
चैडटये नाछानि च काश्वनानि पद्मानि वज्ञाहुरकेलराणि | 
स्पशक्षमाय्युत्तमगन्धवन्ति रोहन्ति निष्कस्पतका नलिन्यः २४ 
कम्पन-रहित तल (+-जल) वाले (शान्त) सरोवर सोनेके कमल 
उत्पन्न करते हें, जिनके नाल वेदूयके होते हें, जिनके अंकुर और 


१२६ सोन्दरनन्द 
केसर हीरेके होते हैं, जो स्पश करने योग्य ओर उत्तम गन्धसे युक्त 
होते हैं । २४ 
यत्रायतां श्चैव ततांश्र तांस्तान्वाययस्य हेतून्सुषिरान्‌ घनांश्च | 
फल-न्ति वृक्षा मशिहेमचित्रा: क्रीडासहायास्थिद्शाल्यानां !१२५॥ 
वहाँ देवताओंकी क्रीड़ामें सहायता करनेवाले, मणियों ओर 
सुबरणसे चित्र विचित्र वृत्त भाँति-भाँतिके वाद्य-उपकरणा मृदज्ञः आदि 
(आयत - आनद्ध या अवनद्ध ?) वीणा आदि, वंशी आदि तथा 
काँ सेके काँक मज्लीरा आदि फलके रूपमें देते हैं | २५ 
मन्दारवृक्षांश्च कुशेशयांश्च पुष्पानतान्‌ कोकनदां:च वृक्षान्‌ । 
शआक्रम्यमाहात्म्यगुणैविंराजन्‌ राजायते यत्र स पारिजातः ॥२६॥ 
वहाँ मन्दार बृक्तों, कमलों ओर फूलोंसे लदे कोकनद्‌ बृच्चोंको 
अपने उत्कृष्ट गुणोंसे जीतकर, वह्‌ पारिजात (ब्रत्तोंके बीच) राजाकी 
तरह शोभित होता है | २६ 
करृुष तपःशीलहलैरखिन्नैस्थ्रिपिष्टपक्षेत्रतले प्रखूता:। 
एवंविधा यत्र सदालुव॒ृत्ता दिवौकसां भोगविधानवृक्षा: ।२७॥ 
कभी नहीं थकनेवाले तप ओर शीलके हलोंसे जोती गई स्वर्ग 
की भूमिमें ऐसे ब्च्त उत्पन्न होते हैं, जो स्वगं-वासियोंके भोगोंको 
पैदा करते हैं ओर सदा उनके अनुकूल रहते हैं |२७ 
मनःशिलामैवदनैविहंगा यत्राक्षिभिः रुफाटिकर्संनिभैश्च । 
शावैश्च पक्षेरभिलोहितान्तैमांश्विष्टकैरध॑सितैश्च पादैः ।२८॥ 


मनःशिलाके समान (लाल) मुखवाले, स्फटिकके समान (निर्मेल) 
नेत्रवाले, काले पीले ओर लाल डेनेवाले तथा मजञ्ञिप्ठाके रंगके और 
आधा सफेद पाँववाले पक्ती, २८ 


जज ९ 


सर्ग १० : ध्वगे-दर्शन १२७ 
चित्रें: सुवर्णच्छद्नैस्तथान्ये वैड्ये नीलैनयने: प्रसरने: । 
विहंगसा: शिक्षिरिकाभिधाना रुतैमैन:थ्रोचहरैश्न सन्ति ॥२६॥ 

उसी प्रकार चमकीले चित्र-विचित्र सुनहले पंखवाले वेदूयके 
समान नीले ओर निर्मेल नयन वाले शिज्ञिरिका नामक दूसरे पत्ती 
मन ओरे शभ्रोत्रको हरने वाली बोली बोलते हुए विचरण करते हैं। २६ 
रक्ताभिरभ्रषु च चल्‍लरीभिभैध्येषु चामीकरपिश्ञराभि: । 
चैट्टय वर्णा भिरुपान्तमध्येष्वलंकृता यत्र खगाश्चरन्ति रण 
वहाँ के पत्तियोंके डैनों (या देह-लताओं) के अग्रभांग लाल होते 
हैं, मध्य भाग सुनहला ओर पीला होता है, ओर अन्तिम भाग 
वेदूयके रंगका होता है, ( स्वभावसे ही ) इस प्रकार अलंकृत होकर 
वे वहाँ भ्रमण करते हैं| ३० 
रोचिष्णवों नाम पतन्निणोःन्ये दीघप्ताग्निवर्णा ज्वलितैरिवास्ये: । 
भ्रमन्ति दृष्टी ंपुषाक्षिपन्त: सुवनै: शुभैरण्सरसो हरनन्‍्तः ॥३१॥ 
जलती हुई अप्मिके रह्नके रोचिष्णु नामक दूसरे पत्ती, जिनके 
मुख ऐसे (लाल) लगते हैं जैसे प्रज्बलित हो रहे हों, अपने रूपसे 
(दूसरोंकी) दृष्टियोंको आकृष्ट करते हुए तथा अपनी मीठी बोलीसे 
अप्सराओं (के मन) को हरुण करते हुए विचरते हैं । ३१ 
यत्रे छचेष्टाः सततप्रहष्ठा निर्तैयों निज॑रसों विशोका:। 
स्वैः कमे सिर्ही नविशिष्टमध्या: स्वयंप्रसा: पुरयकृतों रमन्ते |३२॥ 
वहाँ इच्छानुसार कार्य करनेवाले, सदा प्रसन्न रहनेवालै, पीढ़ा 
शोक ओर बुढ़ापेसे रहित पुय॒यवान्‌ व्यक्ति रमण करते हैं, वे अपनी 
ही प्रभासे भासित होते हैं, अपने अपने कर्मोके अनुसार वे उत्तम 
मध्यम ओर हीन € स्थितिमें या पदपर ) होते हैं | ३२ 


श्श्८ सोन्दरनन्द 


पूर्च तपोसूल्यपरिग्रहेण स्वर्गक्रयार्थ कृतनिश्चयानां । 
मनांसि खिन्नानि तपोधनानां हरन्ति यत्राप्सरसों छडन्त्यः रेड 


जिन्होंने पहले तपस्यारूपी मूल्य देकर स्वर्ग खरीदनेका निश्चय 
किया था उन तपस्वियोंके खिन्न ( उदास ) चित्तकों विलासवती 
अप्सराएँ प्रसन्न करती हैं | ३३ 
नित्योत्सव॑ त॑ च निशाम्य छोक॑ निस्तन्द्रिनिद्रारतिशोकरोगं | 
नन्‍्दो जरास॒त्युवशं सदाते मेने श्मशानप्रतिम॑ नुलोक॑ ३४ 


उस (दिव्य) लोकको नित्य उत्सवमय तथा थक्रावट नींद बेचेनी 
शोक ओर रोगसे रहित देखकर नन्दने जरा ओर मृत्युके वशीभूत 
एवं सदा पीड़ित रहनेवाले मनुष्य-लोकको श्मशानके समान 
समझता | ३४ 
ऐन्द्रं बनं तच्च ददर्श नन्‍्द्‌ः समन्ततो विस्मयफुल्नदृष्टि:। 
हषोन्विताश्चाप्सरसः परीथु: सगव॑मन्‍्योन्यमवेक्षमाणा: ॥३५॥ 
विस्मयसे विकसित आँखों वाले न॒न्दने इन्द्रके उस वनको चारों 
ओर देखा ओर अप्सराएँ आनन्दित होकर अभिमान-पूर्वक एक- 
दूसरेको देखते हुए, उसके चारों ओर आगई । ३५ 
सदा युवत्यों मदनैककार्या: साधारणा: पुण्यक्रतां बिहारा:। 
दिव्याश्च निर्दांषपरिग्रहाश्य तप:फलस्याअयणं खुराणां ॥३७॥ 


वे सदा युवती ही रहती हैं, काम (-क्रीढ़ा) ही उनका एक-सात्र 
काये है, वे (सब) पुययवानोंके लिए समानरूपसे उपभोग करनेके 
लिए हैं, वे दिव्य हैं, उन्हें प्रहण करनेमें कोई दोष नहीं है, स्वगमें 
रहनेवाले अपनी तपस्याके फलस्वरूप उन्हें. प्राप्त करते हैं । ३६ 


सर्ग १० : स्व्र्ग-दर्शन १२६ 


ताखां जगुर्धी रम्ुदात्तमन्या: पद्मानि काश्चिल्ललितं बभज्ज़ुः। 
अन्योन्यहर्षा नूतुस्तथान्याश्चित्राज्भहारा: स्तनभिन्नहारा: ३७ 
उनमेंसे किन्हीं-किन्हीं अप्सराओंने लीलापूवंक कमल फूल तोड़े 
ओर दूसरी अप्सराओंने घैयेपूर्वक उदात्त स्वस्से गीत गाया। ओर 
पारस्परिक आनन्दके कारण कतिपयोंने नृत्य किया, जिसमें उन्होंने 
भाँ ति-भाँ तिके हाव-भाव प्रकट किये ओर जिनमें उनके स्तनों (की 
कठोरता) के कारण उनके हार छूट गये | ३७ 
कासांचिदासां वद्नानि रेजुर्वनान्तरेभ्यश्चलकुणडलानि | 
व्याविद्धपणेभ्य इवाकरेभ्यः पदूमानि कारएडव्घट्टितानि |।३८॥ 
उनमेंसे कतिपयोंके हिलते हुए कुयडलोंवाले सुख वनके भीतरसे 
ऐसे शोमित हुए जेसे बिखरे हुए पत्तोंवाले सरोवरमें कलहंसों (या 
कारयडवों ) द्वारा हिलाये गये कमल शोभित हो रहे हों | १८ 
ता; निःख्॒ता: प्रेच्य वनान्‍्तरेभ्यस्तडित्पताका इवब तोयदेभ्य: | 
ननन्‍्द्स्य रागेण तलुर्विवेषे जले चले चन्द्रमसः प्रभेव |३६॥ , 
जेसे मेघोंके भीतरसे बिजली निकलती दै वैसे ही वनके भीतरसे 
उन्हें निकलते देखकर नन्‍्द॒का शरीर राग (अनुराग, काम-वासना) के 
कारण कॉपने लगा वेसे ही जेसे चम्बल जलमें चॉदनी कॉपती है।३६ 
चपुश्च द्व्यं ललिताश्च चेष्टास्तत: स॒ तासां मनसा जहार | 
कौतूहलावर्जितया च दृष्ठद्या संश्लेषतर्षांदिव जातराग: ॥४०॥ 
तब वह अपने चित्तसे ओर कोतूहलपूण दृष्टिसे उनके दिव्य 
रूप ओर सुन्दर चेष्ठाओंका अनुसरण करने लगा, मानो उन्हें 
आलिड्लन करनेकी प्याससे उसे राग उत्पन्न हो गया हो । ४० 


३८--पा० “कादम्बविघट्टितानि! 
& 
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स जाततर्षों 5प्सरसः पिपाछुस्तत्पाप्तयेडधिष्ठितविक्लवा त॑; । 

लोलेन्द्रियाश्वेन मनोरथेन जेह्ीयमाणो न ध्ति चकार ।|४१॥ 
प्यास उत्पन्न होनेपर वह अप्लराओंको पीने (उपभोग करने) की 

इच्छा करने लगा ओर उन्हें प्राप्त करनेके लिए व्याकुलतासे युक्त 

होकर आते हो गया। चश्वल इन्द्रियहूपी घोड़ोंवाले मनरूपी रथ 

द्वारा अपहृत होते हुए (नन्द) को घेय नहीं रहा | ४१ 

यथा मनुष्यों मलिनं हि वास: क्षारेण भूयो मलिनीकरोति । 

मलक्षयार्थ न मलोकूवार्थ रजस्तथास्मै म्ुनिशाचंकर्ष ॥४२॥ 


जिस प्रकार मनुष्य मलका नाश करनेकेलिए न कि मल पेदा 
करनेकेलिए मलिन वस्घको राखसे ओर भी मलिन करता है, उसी 
अ्रकार मुनिने (रागका नाश करनेकेलिए ही) उसमें राग उत्पल्न 
किया। ४२ 
दोषांश्च कायाक्निषगुजिही षुभूयो यथा क्लेशयितुं यतेत । 
राग॑ तथा तस्य म॒नि्जिघांसुभूयस्तरं रागस्ुपानिनाय ।|४३॥ 
जिस प्रकार वैद्य शरीरसे रोगोंको निकालनेकेलिए उसे ओर 
भी क्‍्लेश देनेका यत्न करता है उसी प्रकार उसका राग नष्ट करनेकी 
इच्छासे मुनिने उसमें ओर भी राग उत्पन्न किया | ४३ 
दीपप्रभां हन्ति यथान्धकारें सहस्वरश्मेरुद्तिस्य दीकि: | 
मनुष्यलोके चुतिमड्डनानामन्तर्दंधात्यप्सरखा तथा श्री; ॥४४॥ 
जिस प्रकार अन्धकारमें ( चमकनेवाली ) दीपकी ज्योति उगते 
हुए सूर्यकी प्रभासे नष्ट हो जाती दै, उसी प्रकार मनुष्य लोकमें 
( चमकनेवाली ) ल्लियोंकी चमक अप्सराओंके सोन्दयेसे तिरोहित 
हो जाती है। ४४ 
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महत्च रूप स्वरणु हब्ति रूपं शब्दों महान्हल्ति च शब्द्सरपं | 
गुर्ची रुजा हन्ति रुजां च स॒द्दी सर्वों महान्हेत॒रणोबधाय ॥४४॥ 
महान्‌ रूप छोटे रूपको नष्ट करता है, महान्‌ शब्द छोटे शब्द 
मिटा देता है ओर भारी रोग हलके रोगको दबा देता है; समस्त 
महान्‌ वस्तु (हेतु) (उसी प्रकारके समस्त) छोटी वस्तुके बिनाशका 
कारण है। ४५ 
मुने: प्रभावात्य शशाक नन्दस्तद्रर्शन॑ सोहुमसह्यमन्ये: । 
अवीतरागस्य हि दुबलस्य मनो द्हेद्प्सरसां वपुशश्री: ॥७६॥ 
मुनिके प्रभावसे वह उनकी ओर देखनेमें समर्थ हुआ 'जिन्तकी 
ओर दूसरे नहीं देख सकते हैं; क्योंकि जिसका राग नष्ट नहीं हुआ 
है उस दुबल व्यक्तिका चित्त अप्सराओंके शरीरकी ज्योतिसे दग्ध 
होता है। ४६ 
'मत्वा ततो नन्दसुदीर्ण राग॑ भारयान्ुसेधादपतृत्तरागं। 
'रागेण रागं प्रतिहन्तुकामों मुनिविरागों गिरमिव्युवात्य ||४७॥ 
तब नन्दको राग पेदा हो गया है ओर भार्याकी ओरसे उसका 
अनुराग हट गया है, यह समभ्ककर राग द्वारा राग नष्ट करने की 
इच्छासे राग-रहित मुनिने यह वचन कहा :--४७ 
एता: स्त्रिय: पश्य द्वौकसस्त्व॑ निरीक्ष्य च ब्र,हि यथाथंतच्त । 
एता: कथ॑ रूपगुणेम॑तास्ते स वा जनो यत्र गतं मनस्ते ॥४८।॥ 
“तुम इन दिव्य स्त्रियोंको देखो ओर देखकर ठीक ठीक कहो कि 
रूपोत्करषमें इन ख्रियोंके बारेमें या उस व्यक्तिके बारेसें, जिसमें 
तुम्हारा मन लगा हुआ है, तुम्हारी क्या सम्मति है? ४८ 
अथाप्सर:स्वेब निविष्टदष्टी रागाश्िनान्तह दये प्रदीक्त: | 
सगदूगद्‌ कामविषक्तचेता: कृताअलियांक्यप्त॒ुवाच नन्‍्द: |।७६॥ 
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तब ऋप्सराओंको ही ( ध्यानपूर्वक ) देखते हुए ओर हृदयके 
भीतर रागापिसे जलते हुए कामासक्तचित्त नन्दने हाथ जोड़कर 
गद्गद स्वरसे यह वचन कहा :--४६ 
हयैज्ञनासो मुषितैकदृष्टियेदन्तरे स्यात्तव नाथ वध्चा: | 
तदन्तरे.<लौ कृपणा वधूस्ते वपुष्मतीरप्सरसः प्रतीत्य ॥४०। 

“हे नाथ, एक आँखसे रहित वह बनरी आपकी वधघूसे जिस 
दूरीपर है उसी दूरीपर आपकी वह बेचारी वधू भी रूपवती 
अप्सराओंसे है | ५० 
आस्था यथा पूर्वमभून्न काचिद्न्यासु मे ख्रीणु निशास्य भार्या। 
तस्यां तत:सम्प्रति काचिदास्था न मे निशास्येव हि रूपमासा५१ 

जिस प्रकार पूर्बमें अपनी पत्नीको देखकर दूसरी स्थियोंकी ओर 
मेरा कुकाव नहीं हुआ, उसी प्रकार इन ( अप्सराओं ) का रूप 
देखकर अब उसकी मुझे; कुछ चाह नहीं रही | ५९१ 
यथा प्रतप्तों म्रदुनातपेन दहाय त कश्चिन्महतानलेन । 
रागेण पूर्व सदुनाभितप्तो रागाझिनानेन तथाभिद्ह्यो ॥५२॥ 

जिस प्रकार कोमल आतपसे तपा हुआ आदमी महा-अमिमें 
पड़कर जल जाता है उसी प्रकार पहले अरुप रागसे संतप्त द्ोकर में 
( अब ) इस रागाप्रिसे जल रहा हूँ । ५२ 
वाग्वारिणा मां परिषिश्व तस्माद्यावज्ञ दृह्य स इवाब्जशत्रु: | 
रागाशिस्थेंब हि मां दिधक्षुः कक्ष॑ सवुक्षाग्रमियो त्थितो.उच्नि: ॥५३॥ 

वाणी रूपी जलसे मुझे! सिक्त कीजिये जिसमें में उस झब्ज- 
शत्रु (१) के समान जल न जाझूँ। यह रागाप्नमि आज ही मुझे 
जला डालना चाहती है वेसे ही जेसे कि उठी हुई ( दाव- ) अग्मि 
वृच्त-शिखर सहित तृणको जला डालती है। ५३ 
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अंसीद सीदामि विसुश्च मा सुने चसुन्धराधैय न धैयमस्ति मे । 
असून्विमोक्ष्यामि विमुक्तमानस प्रयच्छ वा वागस्व॒तं मुसूष॑े ५४ 
प्रसन्न होइये, में डूब रहा हूँ, हे मुनि मुझे बचाइये; हे वसुन्धरा- 
थैये, मुझे थेये नहीं है। मुझ मरते हुएको बाणीरूपी अम्रत दान 
कीजिये या, हे मुक्तचित्त, में प्राण छोड़ दूँगा। ५४ 
अनरथभोगेन विघातदष्टिना 
प्रमाद्दृट्ट ण तमोविषाशिना | 
अहं हि दष्टो हृदि सन्‍्मथाहिना 
विधत्स्व तस्मादगद॑ महाभिषक्‌ ॥४४॥ 
कामरूपी सर्पंसे--अनर्थ ही जिसका फन है, विनाश ही जिसकी 
इृष्टि है, प्रमाद ही जिसकी दुष्टा है ओर तम द्वी जिसका तीक्ष्ण विष 
है-में हृदयमें डँसा गया हूँ; इसलिये, हे महामिषक्‌ , मुझे विष- 
नाशक ओषधि दीजिये। ५४५ न्‍ 
अनेन दष्टो मद्नाहिनाउंहिना 
न कश्चिदात्मन्यनवस्थितः स्थित: । 
मुमोह चोध्योह्य चलात्मनो मनो 
बभूव धीमांश्च स शन्तल॒स्तज्ञः ॥४५६॥ 
इस कामरूपी सप्पसे डँसा जानेपर कोई भी व्यक्ति अपनेमें 
स्थिर नहीं रहा, स्थिरात्मा वोध्युका मन मोहमें पड़ गया ओर वह 
बुद्धिमान्‌ शन्तनु ( शरीरसे ) क्तीण हो गया | ५६ 
स्थिते विशिष्टे. त्वयि संभ्रये श्रये 
यथा न यामीह वसन्दिशं दिशं 
यथा च लब्ध्वा' व्यसनक्षयं क्षय 
ब्ज्ञामि तन्‍मे कुरुू शंसतः सतः ||५७॥ 
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आप उत्तम आश्रय हैं, में आपकी शरणमें जाता हूँ । में कह 
रहा हूँ कि आप वैसा करें जिससे में यहाँ रह कर छिन्न मिन्न न हो 
जांझँँ ओर जिससे इस विपत्तिका नाश करके घर लोट जाऊँ (या 
जिससे में जन्म जन्ममें भटकता न फिरूँ ओर विपत्तिरहित स्थानको 
प्राप्त कर सकूँ )? ५७ 
ततो जिघांखुह्द दि तस्य तत्तमस्तमोंनुदो' नक्तमिवबोत्थितं तमः । 
महर्षिचन्द्रो जगतस्तमोलुद्रुतम:प्रहीणो निज़्गाद्‌ गौतम: ४८ 
तब, जैसे रात्रिमें उठे हुए अन्धकारको चन्द्रमा नष्ट करता है उसी 
प्रकार उसके ह्ृदयमें स्थित तम (अज्ञानान्धकार) का नाश करनेकी 
इच्छासे संसारके तमोविनाशक तमोविहीन महर्षि-श्रेष्ठ गोतमने 
कहा :--४८ 
ध्रृति परिष्वज्य विधूय विक्रियां निगुह्य तावच्छू तचेतसी श्टणु । 
इमा यवि प्रा्थयसे त्वमज्नना विधत्स्व शुक्कार्थमिहोत्तम॑ तप: ५६ 
“घैये धारण करके विकारको दूर करो; कान ओर मनका निग्नह्‌ 
करके सुनो, यदि तुम इन ज्लियोंकी इच्छा करते हो तो शुल्क (देने) 
केलिए उत्तम तपस्या करो । ५६ 
इमा हि शक्‍या न बलाजन्न सेवया न संप्रदानेन न रूपवत्तया | 
इमा हियन्ते खलु धर्मचरयया सचेत्प्रहषंश्चर धरममादत: ।।६०॥ 
बल सेवा दान या रूपसे इन्हें प्राप्त चहीं कर सकते, ये धर्मा- 
चरणाके द्वारा ही प्राप्त हो सकती हैं; यदि ऐसी इच्छा हो तो आदर- 
पूवंक धर्माचरण करो | ६० 
इहाथधिवासो दि्वि दैवतैः सम॑ वनानि रम्या एयजराश्च योषितः । 
इद फल स्वस्य शुभस्य कमेणो न दत्तमन्येन न चाप्यहेतुत: ६१ 
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यहाँ स्वगंमें देवताओंके साथ निवास, रम्य उपवन ओर बुढ़ापेसे 
रहित स्लियाँ--यह सब अपने ही शुभ कमेका फल है दूसरोंके ढारा 
नहीं दिया जा सकता ओर न अकारण ही प्राप्त होता है। ६१ 
क्षितौ मनुष्यों धतञ॒रादिभि:श्रमैं: स््रिय:कदाचिद्धिलभेतवा न वा 
अखंशय॑ यक्त्विह धर्मंचयेया भवेयुरेता द्वि पुरयकर्मणः ॥६२॥ 

प्रथ्वीपर मनुष्य शत्र-सम्बालन आदि परिश्रम द्वारा कदाचित्‌ 
ञ्लियोंको प्राप्ततर सकता है या नहीं भी प्राप्तकर सकता है; किंतु यह्‌ 
निश्चित है कि इह लोकमें धर्माचरण करके पुण्य अजन करने 
वालेको स्वर्गमें ये ( अप्सराएँ ) प्राप्त होती ही हैं। ६२ 
तद्प्रमत्तो नियमे समुद्यतो रमस्व यद्यप्सरसो 5भिलिप्ससे | 
अहं च ते.त्र प्रतिभू: स्थिरे ब्ते यथा त्वमाभिनियतं समेष्यसि ६३ 

इसलिए यदि अप्सराओंको प्राप्त करना चाहते हो तो प्रमाद- 
रहित होकर प्रयत्नपूवंक नियमका पालन करो। में इस विषयमें 
तुम्हारा प्रतिभू होता हूँ कि तुम्हारा त्रत स्थिर होनेपर तुम अवश्य 
इन्हें प्राप्त करोगे” । &३ 
अतःपरं परममिति व्यवस्थित: परां ध्रूति परममुनों चकार सः। 
ततो मुनि: पचन इवास्बरात्पतन्प्रगृह्य तं पुनरगमन्महीतर्ल ६७ 

सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये स्वगंनिद्शनो नाम दशमः सगे; । 

तब “यह ठीक है” ऐसा निश्चय करके उसने उन उत्तम मुनिपर 
पूरा भरोसा कियां, तब उसे लेकर मुनि वायुके समान आकाशसे 
उतरते हुए प्रथ्वीपर आगये | ६४ 

सोन्दरनन्द महाकाव्यमें “स्वग-दर्शन”? 
नामक दशम सर्ग समाप्त । 


एकादश सर्ग 


# स्वर्गकी निन्‍्दा 
ततस्ता योषितो दृष्ठा ननदो नन्‍्द्नचारिणीः । 
बबन्ध नियमस्तस्भे दुर्दम॑ चपरल मन: ॥१॥ 

... तब नन्दन-वनमें विचरण करनेवाली उन श्लियोंको देखकर नन्‍्दने 
अपने दुर्दान्त ओर चपल चित्तकों नियमरूपी स्तम्भमें बाँधा । ९ 
सो ४निए्नैष्क्रम्यरसों म्ठानतामरसोपम: । 

चचार विरसो धर्म निवेश्याप्सरसो हृदि ॥२॥ 
उसको वैराग्य अच्छा नहीं लगा, वह कुम्हलाये हुए कमलके 
सम्मान रस-रहित हो गया; ( किंतु ) अप्सराओंको हृदयमें रखकर 
उसने धर्माचरण किया | २ 
$ तथा लोलेन्द्रियो भूत्वा द्यितेन्द्रियगोचरः। 
इन्द्रियाथंवशादेव बभूव नियतेन्द्रिय: ॥३॥ 
उस प्रकार चश्नलेन्द्रिय ओर विषयासक्त होकर भी उसने 
“विषयोंकेलिए ही इन्द्रियोंका संयम किया । ३ 
; कामचययांसु कुशलो भिक्तुचर्यांसु विक्लव३ । 
परमाचाय विष्ठब्धो ब्रह्मचये चचार सः ॥४॥ 
वह काम-चर्या ( कामोपभोग ) में निपुण ओर भिक्षु-चर्यामें 
असमथ था; कितु उत्तम आचायका आश्रय पाकर उसने ब्रह्मच्यका 
पालन किया । ४ 


# स्वगकी द्दीनता, स्वर्गके दोष | 
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संच्ुतेन च शान्तेन तीघ्रण मदनेन च। , 
जलाग्नेरिव संसर्गाच्छुशाम च शुशोष च ॥५॥ 
शान्त संयम (के पालन) से उसे शान्ति मिलती थी, जैसे जलके 
सम्पक से; ओर तीत्र काम-बासना (के उदय) से वह सूखता था, 
जैसे अग्निके सम्पक से | ५ 
स्वभावद््शनीयो5पि._ वैरूप्यमगमत्पर॑ । 
चिन्तयाप्सरसां चैव नियमेनायतेन च ॥६।॥ 
यद्यपि वह स्वभावसे ही दर्शनीय था तो भी अप्सराओंकी चिन्ता 
ओर दीघ संयमके कारण उसका रूप अत्यन्त बदल गया | ६ 
प्रस्तवेष्वपि भायाँयाँ प्रियसाय स्तथापि सं: । 
चीतराग इवातस्थौ न जहर्ष न चुक्षुभे ॥»॥ 
यद्यपि वह अपनी भार्याको उतना चाहता था तो भी उसकी 
चर्चा होनेपर बह वीतरागके समान स्थिर रहता था, उसे न हर होता 
था ओर न क्षोभ | ७ 
त॑ व्यवस्थितमाज्ञाय भार्यारागात्पराडमसुखं । 
अभिगस्यात्रवीन्नन्द्मानन्दः प्रणयादिद॑ ||८॥। 
नन्दको भार्याकी आसक्तिसे विमुख ओर ( नियमके पालनमें ) 
स्थिर जानकर, आनन्दने उसके समीप जाकर प्रेमपूबक यों कहा:--८ 
अहो सदशमारब्ध॑ श्रुतस्याभिजनस्य च। 
निगहीतेन्द्रिय: स्वस्थो नियमे यदि संस्थितः ॥|६॥ 
“अहो ! इन्द्रिय-निम्रह करके तुम स्वस्थ हो गये हो ओर नियम 
(के पालन) में स्थिर हो गये हो, यह तुमने अपने कुल ओर विद्याके 
अनुरूप ही आरम्भ किया है। ६ 
५--पा० “जलाग्न्योरिवः | ७--पा० “इवोत्तस्थो! | 
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अभिष्वक्तस्य कार्मेषु रागिणों विषयात्मनः। 
यदिय॑ संविद्धत्पन्ना नेयमत्पेन हेतुना ॥१०॥ 
कामासक्त रागी ओर विषयात्मा व्यक्तिको जो यह ज्ञान उत्पक्ष 
हुआ है सो किसी अल्प देतुसे नहीं। १० 
व्याधिरव्पेन यत्नेन स्॒दुः प्रतिनिवायेते | 
प्रबल: प्रबलैरेच यत्नैनेश्यति वा न वा ॥११॥ 
कोमल ( दुबंल, साधारण ) रोग अल्प यत्नषसे ही दूरकर 
दिया जाता है, किन्तु प्रबल रोग प्रबल प्रय्लसे ही नष्ट होता हैँ या 
नहीं भी | ११ 
डुहेरो मानसो व्याधिबेलवांश्च तवाभवत्‌ | 
विनिवृत्तों यदि ते सर्वथा ध्वुतिमानस्ि ॥१२॥ 
तुम्हारा मानसिक रोग बलवान्‌ ओर दुस्साध्य था; यदि वह: 
( वास्तवमें ) नष्ट हो गया है, तो तुम सब प्रकारसे घेयेशाली हो ।१२ 
डुष्करं साध्वनायेंण मानिना चैव मादंव॑ । 
अतिसगश्च लुब्धेन ब्रह्मचयं च रागिणा ॥१३॥ 


अनायेकेलिए साधु-कर्म, अभिमानीकेलिए मृदु आचरण,. 


लोभीकेलिए दान ओर रागीकेलिए ब्रह्मचये दुष्कर है। १३ 
एकस्तु मम संदेहस्तवास्यां नियमे घछ्ुतो | 
अज्ाज्नुनयभिच्छामि वक्तव्य॑ यदि मन्यसे ||१७॥ 


नियम (के पालन) में तुम्हारी जो यह हृढ़ता ( निष्ठा ) है उसमें 
मुझे! एक संदेह है यदि तुम कहने योग्य समझते हो तो में इस विषया 


में तुमसे अनुनय करना चाहता हूँ | १४ 
आजवाभिहित॑ वाक्‍्यं न च मन्तव्यमन्यथा | 
रूछ्रमप्याशये शुद्धे रूक्षतो नेति सज्जन: ॥१५॥ 
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सरलता (साथुता) पूबंक कह्टे गये वचनको अन्यथा नहीं सम- 
मना चाहिए | आशय शुद्ध होने पर रूखे वचनको भी सज्जन रूखा 
नहीं समझता है। १४५ 
अप्रियं हि हित॑ स्निग्धम्नस्निग्धमहितं प्रियं। 
डुल्भं तु प्रियहितं स्वाठु पथ्यमिवौषधं ॥१६।॥ 
क्योंकि हितकारी अप्रिय वंचन स्नेहसे परिपूर्ण (मित्रका) होता 
है ओर अहितकारी प्रिय बचन स्नेहसे रहित (अमित्रका) होता है, 
प्रिय भी हो ओर हितकर भी हो ऐसा वचन ठुलंभ है वेसे ही जैसे 
कि ओषधि जो स्थादिष्ठ भी हो ओर रोग-निवारक (स्वास्थ्य-प्रद) 
भी हो। १६ 
विश्वासश्चाथचर्या च सामान्य सुखदुःखयो: | 
मर्षणं प्रणयश्चैव मित्रव्ुत्तिरियं सतां ॥१७॥ 
विश्वास, उपकार, सुख-दुःखमें समान भाव, क्षमा ओर प्रेम-- 
यही तो सज्नोंकी मित्रता हैं। १७ 
तदिदं त्वा विवक्षामि प्रणयातन्न जि्घांसया। 
त्वच्छेयो हि विवक्षा में यंतो नाहांम्युपेक्षित्‌ | १८॥। 
इसलिए प्रेमके वशीभूत होकर, न कि तुम्हारी हिंसा करनेकी 
इच्छासे में तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ; में तुम्हें तुम्हारा श्रेय कहना 
चाहता हूँ; क्योंकि इसकी उपेक्षा करना मेरे लिए उचित नहीं है । १८ 
अप्सरोभ्रुतकों धर्म चरसीत्यभिधीयसे । 
किमिद्‌ भूतमाहोस्वित्परिहासो>यमीडश: ।।१६॥ 
अप्सराओं को प्राप्त करने केलिए धर्माचरण करते हो, ऐसा लोग 


कहते हैं | क्या यह सत्य है ? या यह परिहास है ? १६ 
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यदि तावदिदं सत्य॑ वक्ष्याम्यत्र यदौषधं | 
औद्धत्यमथ वक्‍तृणाम्भिधास्यामि तद्जः॥२ण। 
यदि वास्तवमें यह सत्य है तो में इसकी ओषधि बतलाऊँगा या 
यदि कहनेवालोंकी ढिठाई है तो में इसे उनका रजस्‌ (दोष) कहूँगा | २० 
ऋच्णपू्वमथो तेन ढृदि सोउभिहतस्तदा | 
ध्यात्वा दी निशश्वास किचिच्वावाडमुखो 5सवत्‌ ॥२१॥ 
तब उसके द्वारा अपने हृदयमें कोमलतांपूबंक आहत होकर 
उसने ध्यान (चिन्तन) किया ओर लम्बी साँस लेकर अपने मुखको 
कुछ नीचे कर लिया | २१ 
ततस्तस्येद्वितं ज्ञात्वा मन:संकल्पसूचक | 
बभाषे वाक्यमानन्दोी मधुरोदक मपश्रियं |।२२॥ 
तब उसके मानसिक-सट्कुल्प-सूचक सझे तको जानकर आननन्‍्दने 
मधुर-फल-दायक यह अप्रिय वचन कहा :--२२ 
आकारेणावगच्छामि तब धर्मप्रयोजनं । 
यज्ज्ञात्वा त्वयि जात॑ मे हास्यं कारुएयमेव व ।|२३॥ 
“तुम्हारी आऋतिसे ही तुम्हारे धर्मांचरणका प्रयोजन जान लिया, 
जिसे जानकर तुम्हारे प्रति मुझे हँसी आती दै ओर दया होती है |२३ 
यथासनार्थ स्कन्धेन कश्चिद्गुर्वी शिलां चहेत्‌ । 
तद्धच्वमपि कासार्थ नियम॑ चोढुस॒ुद्यतः ॥२७॥ 
बेठनेकेलिए जेसे कोई आदमी अपने कनन्‍्धेपर भारी पत्थरको 
ढोये, वेसे ही तुम भी कामोपभोगकेलिए नियमकों ढोने (पालन 
करने) में उद्यत हुए हो | २४ 


२०--पा० “तद्र॒जः” के स्थानमें “तत्त्वतः” | 
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तिताडयिषया दृघ्तो यथा मेषो<पसपति । 
तद्धवतह्मचर्याय त्रह्मचर्यमिदं तब ॥२४॥ 
ज़ेसे गवित भेड़ा चोट करनेकी इच्छासे पीछे हट जाता है वैसे ही 
तुम्हारा यह ब्रह्मचय्य-पालन अत्रह्मचर्य (कामोपभोग) केलिए है| २५ 
चिक्रीषन्ति यथा पर्यं चणिजों छाभलिप्सया | 
घर्मचर्यां तव तथा पर्यभूता न शान्तये ॥२६॥ 
जिस प्रकार व्यापारी लाभ उठानेके लिए सौदा (पयय +विक्रेय 
बस्तु) खरीदना चाहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा यह धर्माचरण पण्य- 
स्वरूप (सोदाके समान) है, इससे शान्ति नहीं होगी। २& 
यथा फलविशेषार्थ बीज॑ वपति कार्षकः। 
तद्दद्निषयकापंणयाद्विषयां स्त्यक्तवानसि ।|२७॥ 
जिस प्रकार ऋषक विशेष फल पानेकेलिए बीज बोता है उसी 
प्रकार विषयोंके लोभसे ही तुमने विषयोंका परित्याग किया है | २७ 
आकाइडश्षेत्र यथा रोगं प्रतीकारखुखेण्सया । 
डुःखमन्विच्छुति भरवांस्तथा विषयतृष्णया ॥२८॥ 
जिस प्रकार (रोगके) प्रतीकारमें होनेवाला सुख प्राप्त करनेकी 
चउ्छासे कोई आदमी रोगकी अभिलाषा करे उसी प्रकार तुम 
विषयोंकी तृष्णासे दुःखकी खोज करते हो। र८ 
यथा पश्यति मध्वेव न॒प्रपातमवेक्षते । 
पश्यस्यप्सरसस्तद्वदख्व शमन्ते न पश्यसि ॥२६॥ 


२५- पा० “सुप्तो” 
२६- मधु यः केवलं दृष्ठा प्रषातं नानुपश्यति। 
स भ्रष्टो मधुल्ोभेन शोचत्येव॑ यथा भवान्‌ ॥ 
++म० भा० स््रीपवे, १३७ 
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जिस प्रकार ( मनुष्य बृक्षपर ) मधुको ही देखता है ओर 
(बच्तसे) गिरने के खतरेको नहीं, उसी प्रकार तुम अप्सराओंको तो 
देखते हो, किन्तु अन्तमें होनेवाले पतनको नहीं । २६ 
ह॒ृदि कालाग्निना दीप्ते कायेन चहतो बत॑। 
किमिद ब्रह्मचर्य ते मनसात्रह्मचारिण: ||३०॥ 
कामा भिसे तुम्हारा हृदय जल रहा है ओर शरीरसे त्रतको ढो 
रहे हो । मनसे अन्नह्मचारी रहते हुए तुम्हारा यह ब्रह्मचय कैसा ९ ३० 
संखसारे वतंसानेन यद्रा चाप्सरसस्त्वया | 
प्राप्तास्त्यक्ताश्च शतशस्ताभ्य: किमित्ति ते स्पृहा ॥३१॥ 
संसारमें रहते हुए ( जन्म-चक्रमें भटकते हुए ) जब कि तुमने 
सैकड़ों बार अप्स़राओंको पाया ओर खोया, तब फ़िर क्‍यों तुम्हें 
उनकी अमिलाप्ा होती है ? ३१ 
तृप्तिनांस्तीन्धनैर ग्नेनांम्मसा लव॒णाम्मसः | 
नापि कामें: सतृष्णुस्य तस्मरात्कामा न तृप्तये ३२ 
जलावनसे अप्रिकी, जलसे समुद्रकी ओर कामोपभोगसे 
तृष्णावानकी तृप्ति नहीं है; इसलिए कामो पभोग तृप्तिदायक नहीं है ।३२ 
झतृप्ती च कुतः शान्तिरशान्तो च कुतः खुखं। 
अखुख्े व कुत: प्रीतिरप्रीती च॒ कुतो रतिः ॥३१॥ 
तृप्ति नहीं होनेपर शान्ति कहाँ, शान्ति नहीं होनेपर सुख कहाँ, 
सुख नहीं होने पर प्रीति कहाँ ओर प्रीति नहीं होनेपर रति (आनन्द) 
कहाँ १ ३३ 
रिरंसा यदि ते तस्मादध्यात्मे धीयतां मनः। 
प्रशान्ता चानवद्या च नास्त्यध्यात्मसमा रति: ।|३४॥ 
इसलिए यदि तुम आनन्द चाहते हो तो अपने सनको 


सर्ग ११: स्वगंकी निन्‍्दा १४३ 


अध्यात्ममें लगाओ । शान्‍्त एवं निदोष अध्यात्म-आनंदके समान 
दूसरा कोई आनन्द नहीं है। ३४ 
न तत्र कार्य तूर्येस्ते न स्थोभिन॑ विभूषण: | 
एकरुत्य॑ यत्रस्थस्तया रात्याभिरंस्यले ॥३४॥ 
उस (अध्यात्म-रति) में तुम्हें संगीत (तूये -वाद्य-विशेष) स्त्रियों 
या आभूषणोंका काम नहीं होगा । जहाँ-तहाँ रहकर अकेले ही तुम 
उस ( अध्यात्म-) आननन्‍्दमें रमोगे | ३४५ 
मानसं बलवदूदु:खं तर्ष तिष्ठति तिष्ठति। 
त॑ं त्ष छिन्धि ठुःखं हि तृष्णा चास्ति च नास्लि च ॥३६॥ 
जब तक तृष्णा रहेगी तब तक चित्तको अत्यन्त दुःख होगा। 
(इसलिए) उस तृष्णाको काटो; क्योंकि दुःख ओर तृष्णा एक साथ 
आते हैं ओर एक साथ जाते हैं | ३६ 
संपत्तों वा विपत्तो वा द्वा वा नक्तमेव वा । 
फामेषु हि सतृष्ण्स्य न शान्तिरुपप्यते ॥३७॥ 
सम्रद्धिमें या विपत्तिमें, दिनको या रातको, विषयोंकी ध्तृष्णा 
शखनेवालेको ( कभी ) शान्ति नहीं होती है । ३७ 
कामानां प्राथना ढुःखा प्राप्त तृप्तिन विद्यते | 
वियोगांज्नियतः शोको वियोगश्च ध्र्‌ वो दिवि ॥३८॥ 
विषयोंकी खोजमें दुःख है, उनकी प्राप्ति होनेपर तृप्ति नहीं 
होती है, वियोग होनेपर शोक नियत है ओर स्वर्गमें उनका वियोग 
निश्चित है। ३८ 
कृत्वापि दुष्कर्र कर्म स्वर्ग रब्ध्वापि दुलूभ॑। 
, चुलोक पुनरेबैति प्रवासात्स्वगुहं॑ यथा |॥३६॥ 
मनुष्य दुष्कर कर्म करके स्वग प्राप्त करता है ओर फिर मनुष्य- 
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लोकको ही लोट आता है, जैसे प्रवासके बाद अपने घरको 
लोटता हो | ३६ 

यदा भ्रष्टस्य कुशल शिष्ठ॑ किचिन्न विद्यते | 

तियेच्ु पितृलोके वा नरके चोपपद्चते ॥७०॥ 

( स्वर्गसे ) गिरे हुएका थोड़ासा भी कुशल ( पुण॒य ) शेष नहीं 
रहता है, इसलिए वह पश्चु-पत्तियोंकी योनिमें प्रेत-लोकमें या नरकमें. 
उत्पन्न होता है| ४० । 

तस्य भ्रुक्तततः स्वर्ग विषयाज्ञुत्तमानपि। 

: श्रष्टस्यातस्य ढुशखेन किमास्वादः करोति सः ॥७१॥ 

स्वर्गमें उत्तम विषयोंकों भोगनेके बाद वहाँसे गिरकर वह 
अत्यन्त दुःखी हो जाता है, उस समय (उन विषयोंका) वह आस्वाद 
उसका क्या ( उपकार ) करता है ९ ४१ 

श्येनाय प्राणिवात्सल्यात्स्वमांसान्यपि दत्तवान्‌ । 
शिबिः स्वर्गात्परिभ्रष्टर्ताइक्क्ृत्वापि दुष्करं ||७२॥ 
प्राणियोंके प्रति ( अतिशय ) स्नेह होनेके कारण शिबिने बाज 
( पत्ती ) को अपने शरीरका मांस भी दे दिया, ऐसा दुष्कर कमे 
करके भी वह ( पुण॒य च्तीण होने पर ) स्वर्गंसे च्युत हुआ | ४२ 
शक्रस्यार्धासन गत्वा पूर्वपार्थिव एबं यः। 
स देवत्वं गत: काले मान्धाताधः पुनर्ययों ॥४३॥ 
जिस प्राचीन राजा मान्धाताने इन्द्रका आधा आसन प्राप्त 
किया वह देवत्वको प्राप्त होकर भी समय होनेपर नीचे ( प्रथ्वीपर 
ही ) लोट आया । ४३ 


४३--पा ० 'सदेवत्व॑ गते? 
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राज्यं कृत्वापि देवानां पपात नहुषों भ्रुवि। 
प्राप्त: किल भ्रुज॑गत्वं नाद्यापि परिमुच्यते |४४॥ 
नहुषने देवताओंके ऊपर राज्य किया, तो भी वह (स्वर्गसे) 
पृथ्वीपर गिर कर सर्प हो गया ओर अब तक ( उस योनिसे ) मुक्त 
नहीं हुआ | ४४ 
तथैवेलिविछो राजा राजवबृत्तन संस्क्ृतः । 
स्वर्ग गत्वा पुनञ्न ४: कूर्मीभूतः किलार्णवे ॥४५॥ 
उसी प्रकार राजा इलिविल, जो राजोचित आचरण से शुद्ध (पवित्र) 
हो गया था, स्वर्ग चला गया ओर फिर ( वहाँ से ) गिरकर समुद्रमें 
कछुआ हो गया । ४५ 
भूरिय्म्नो ययातिश्च ते चान्‍ये च नुपर्षभाः । 
कमैभिद्यांमभिक्रीय तत्क्षयात्पुनरत्यजन ।|४६॥ 
भूरिद्युम्न, ययाति ओर दूसरे राजबियोंने अपने क्मासे स्वर्गको 
खरीदा ओर उन (कर्मों ) के क्षीण होनेपर फिर उस ( स्वर्ग ) 
का परित्याग किया | ४६ 
अखु॒रा: पूर्वदेवास्तु खुरैरपह्तश्रिय:। 
श्रियं समलुशोचन्तः पाताल शरणं ययुः |४७॥ 
असुरगण पूर्व कालमें देवता थे, जब सुरोंने उनकी राज्य- 
लक्ष्मीका हरण किया तो वे लक्ष्मीके लिए शोक करते हुए पातालकी 
शरणामें चले गये | ४७ 
कि च राजषिभिस्तावदसुरेरवा खुराद्भिः । 
महेन्द्रा: शतशः पेतुर्माहात्म्यमपि न स्थिर ॥४८॥ 


४५--'इलिविल? पाठ अनिश्चित है या कथा अज्ञात है। 
१० 
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राजर्षियों, असुरों सुरों ओर दूसरोंका क्या कहना ! शत शत्त 
महेन्द्र ( इन्द्र-लोकसे ) च्युत हुए, जो महानसे महान्‌ हैं वे भी चिर- 
स्थायी नहीं हें | ४८ 
संसद॑ शोभयित्वेन्द्रीमुपेन्द्रश्चेन्द्रविक्रमः । 
क्षीणकर्मा पपातोर्वी' मध्यादष्सरसां रसन ॥४६॥ 
इन्द्रके समान पराक्रमी उपेन्द्र, जिसने इन्द्रकी सभाकों सुशोमित 
किया था, अपने कम के क्ञीण होनेपर अप्सराओंके बीचसे रोता 
हुआ प्रथ्वी पर गिरा । ४६ 
हा चैत्ररथ हा वापि हा मन्दाकिनि हा प्रिये । 
इत्याता विलपन्तो5पि गां पतन्ति दिवौकस: ॥५०॥ 
हा चेत्ररथ ( वन ) ! हा वापी (सरोवर) ! हा मन्दाकिनी ! हा 
प्रिये ! इस प्रकार आते होकर विलाप करते हुए स्वरगंके रहनेवाले 
यृथ्वीपर गिरते हैं । ५० 
तीत्र' ह थुत्पद्यते ढुःखमिद्द तावन्मुमूषेता । 
कि पुन: पततां स्वर्गादेिवान्ते खुखसेविनां ॥४५१॥ 
यहाँ (इस प्रथ्वी पर) मरण-कालमें मनुष्योंको तीत्र दुःख होता 
है, फिर अन्तमें स्वर्गसे गिरते हुए ( स्वग-) सुख-सेवियोंके दुःखका 
क्या कहना ? ५१ 
रजो गृह्लन्ति वासांखि सलायन्ति परमा: स्लजः | 
गाजेभ्यो जायते स्वेदी रतिभेवति नासने ॥४२।। 
उनके कपड़े धूलसे मलिन हो जाते हैं, उनकी उत्तम मालाएँ 


४६-पा० “ मुपेन्द्रश्च त्रिविक्रमः? 
५२--पा० 'नाशने? 
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सुरम्मा जाती हैं, शरीरसे पसीना निकलता है ओर वहाँ रहनेमें (या 
सुख भोगने) में उन्हें आनन्द नहीं मिलता है | ५२ 
एतान्‍्यादौ निमिचानि च्यूतौ स्वर्गादिवौकसां | 
अनिष्टानीवमर्त्यानामरिष्ठानि मुसूषतां ॥४३॥ 
स्वगसे गिरते समय स्वर्गवासियोंके ये पूर्व लक्षण देख पढ़ते हैं, 
जैसे कि मृत्यु-कालमें मनुष्योंके अनिष्ट लक्षण देखे जाते हैं | ५३ 
खुखपु॒त्पद्यते य्च द्वि कामालुपाश्चतां | 
यत्च दुःख निपतर्ता दुःखमेव विशिष्यते ||४४॥ 
स्वगंमें कामोपभोग करते समय जो सुख होता है ओर वहाँ से 
गिरते समय जो दुःख होता है, सो (सुखसे) दुःख ही अधिक है । ५७ 
तस्माद्स्वन्तमत्राणमविश्वास्यमत्पक | 
विज्ञाय क्षयिणं स्वगंमपवर्ग मति कुरु।।५४॥॥ 
इसलिए, स्वर्ग परिणाममें अच्छा नहीं है, वह रक्षा नहीं करता, 
वह विश्वसनीय ओर तृप्ति-दायक नहीं है, वह नाशवान्‌ (च्तणिक) है, 
ऐसा जानकर मोक्षमें अपने मनको लगाओ | ५४५ 
.._ ६-५७- निम्नलिखित दोनों छोक प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं :-- 
अशरीर॑ भवाश्र॑ हि गत्वापि मुनिरुद्रक: । 
कमेणो 5न्ते च्युतस्तस्मात्‌ तियैग्योनि प्रपत्स्यते ॥|५६।॥ 
शरीर-रह्ित उत्तम जन्म (अरूप लोक) को प्राप्त होकर भी उद्रक 
मुनि अपने कर्मोका अन्त होनेपर वहाँसे गिरकर पशु-पत्तियोंकी 
योनिमें गिरेगा । ५६ 
मैत्रया सप्तवार्षिक्या ब्रह्महोकमितों गतः । 
खुनेत्र: पुनराबुत्तों गर्भवासझुपेयिवान ॥४७॥ 


सात वर्षो तक मैत्री-भावना करके सुनेत्र यहाँसे त्रह्मलोकको गया 
आर फिर लोटकर उसने गर्भमें निवास किया । ५७ 
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यदा चैश्वर्यवनन्‍्तो<पि क्षयिण: स्वरगंवासिन: | 
को नाम्र स्वगंवासाय क्षेष्णवे स्पृहयेद्युध: ||५८॥ 
जब क्रि ऐश्वयशाली स्वर्ग-निवासी भी स्थायी नहीं हैं, तब कोन 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्षणिक स्वर्ग-निवासकी अमिलाषा करे ? ५८ 
सूजेण बद्धो हि यथा बिहंगो व्यावर्तते दुरगतो.5पि भूयः । 
अ्रश्ञानसूच्रण तथाववद्धों गतो5पि दूरं पुनरेति छोकः |४६॥ 
जिस प्रकार सूतेसे बँधा हुआ पच्ती दूर जाकर भी फिर लोट 
आता है, उसी प्रकार अज्ञान-सूत्रसे बँधा हुआ मनुष्य दूर जाकर 
भी लोट आता है | ५६ 


कृत्वा कालविलक्षणं प्रतिभ्च॒वा मुक्तो यथा बन्धनादू 
भ्ुवत्वा वेश्मखुखान्यतीत्य समय॑ भूयों विशेद्वन्धनं। 
तद्धदुद्यां प्रतिभूवदात्मनियमैर्ध्या नाद्भि: प्राप्तवान्‌ 
काले कर्मखु तेषु भ्रुक्तविषयेष्वाकृष्यते गां पुनः ॥६०॥ 
जिप प्रकार निश्चित समयके लिए मनुष्य प्रतिभू (जमानतदार) 
के द्वारा बन्धन (जेल) से मुक्त होता है ओर घरके सुखोंको भोगकर, 
समय बीतनेके बाद, पुनः बंधनमें प्रवेश करता है, उसी प्रकार मनुष्य 
आत्मनियम एवं ध्यान आदिके द्वारा, जैसे प्रतिभूके ढारा, स्वर्ग 
प्राप्त करता हैं ओर उन कर्मोका फल भोगनेके बाद समय होनेपर 
वह फिर प्रथ्वीपर घसीट लाया जाता है। ६० 
अन्तर्जा लगता; प्रमत्तमनसो मीनास्तडागे यथा 
जानन्ति व्यसनं न रोधजनित॑ स्वस्थाश्चरन्त्यस्भसि । 
अन्तलॉकगताः कृतार्थभतयरुतछ द्विति ध्यायिनों 
मन्यन्ते शिवमच्युत॑ श्र वमिति रुवँ स्थानमावतंक॥६१॥ 
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पोखरमें जालके भीतर असावधान मछ,लियाँ घेरेसे उत्पन्न हुए 
खतरेको नहीं जानती हैं ओर प्रसन्‍नतापूर्वेक जलमें विचरण करती हैं, 
उसी प्रकार इस लोकमें रहकर स्वर्गका ध्यान करनेवाले (स्वगमें प्राप्त 
होनेवाले) अपने विनाशवान्‌ स्थानको ही मज्ञलमय अविनाशी ओर 
स्थिर मानते हैं ओर अपनेको ऋृतार्थ समभते हैं । ६१ 
तज्न्मव्याधिर्ृत्युव्यसनपरिणत॑ मत्वा जगदिदुं 
संसारे श्राम्यमाणुं द्वि नृष्ु नरके तियक्पितृषु च | 
यत्॒त्ञाणूं निर्भयं यच्छिवममरजर॑ निःशोकममस्तते 
तद्ध तोन्न ह्मचर्य चर जहि हि चल स्व प्रति रुचि ॥६२ 
सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये स्वर्गांपवादों नामैकादशः सगे: । 
इसलिए यह जानकर कि जन्म-मरण ओर रोगसे घिरा हुआ 
यह जगत्‌ जन्म चक्रमें--स्वग नरक पशु-पत्तियोंकी योनि, मनुष्य- 
लोक ओर पितृ-लोकमें--भटक रहा है, जो जरा मरण शोक ओर 
भयसे रहित है, जो त्राण (रच्ता) करने वाला, कल्याण-कारी ओर 
अम्रत दे उसीके लिए ब्रह्मबचयेका आचरण करों ओर अस्थायी 
स्वग॒ंके प्रति अपनी इच्छाको छोड़ो । ६२ 
सोन्दरनन्द महाकाव्यमें “स्वगंकी निन्‍्दा” 
नामक एकादश सर्ग समाप्त । 


द्वादश सर्ग 
विवेक 
अप्सरोभूतको धर्म चरसीत्यथ चोद्ति: | 
आनन्देन तदा ननन्‍्द्‌ः पर त्रीडमुपागमत्‌ |।१॥ 
“अप्सराओंको प्राप्त करनेके लिए धर्माचरण कर रहे हो? 
आनन्दके द्वारा इस प्रकार कहा जानेपर ननन्‍्द अत्यंत लज्जित हुआ। १ 
तस्य बीडेन महता प्रमोदो हृदि नाभवत्‌। 
अप्रामोद्येन बिमुखं नावतस्थे बते मन: ॥२॥ 
उसके अत्यंत लज्जित होनेके कारण उसके हृदयमें आनन्द नहीं. 
हुआ | आनन्द नहीं होनेके कारण उसका उदास मन त्रतमें नहीं 
लगा।२ 
कामरागप्रधानो 5पि परिहाससमो.५पि सन्‌। 
परिपाकगते हेतो न स॒तन्मसषे बच: ॥३॥ 
यद्यपि उसमें कामरागकी प्रधानता थी ओर यद्यपि वह परिदास- 
की पर्वाह नहीं करता था, तो भी देतुका परिपाक होने के कारण वह 
उस वचनको नहीं सह सका। ३ 
अपरीक्षकभावाश्च पूर्व मत्वा दिव॑ भ.व॑। 
तस्मास्क्षष्णूं परिश्र॒त्य भ्र्श संवेगमेयिवान्‌ ॥४॥ 
ठीक ठीक नहीं देख सकनेके कारण उसने पूवमें स्व (के भोगों) 


३- पा० 'सहोडपि? 
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को ध्रुव समझता था, किंतु अब आननन्‍्दुसे उसकी अनित्यताके बारेमें 
सुनकर उसको अत्यन्त संवेग ( भय, वेराग्य ) हुआ | ४ 
तस्य स्वर्गान्षिववुते संकल्पाश्वो मनोरथ:। 
महारथ इवोन्मार्गांदप्रमत्तस्य सारथेः ॥५॥ 
उसका मनोरथ, सड्जडुल्प ही जिसके घोड़े हैं, स्वगंकी ओरसे 
लोट गया, जैसे सावधान रहनेवाले सारथिका मद्दारथ कुमार्गले लोट 
आता है। ५ 
स्वगंतर्षा ब्षिवुत्तर्च सद्यः स्वस्थ इचाभवत्‌ | 
मसष्टादपथ्यादूघिरतों' जिजीविघुरिवातुर: ॥६॥ 
स्वरगकी तृष्णाके नष्ट होने पर वह तुरत स्वस्थ-जेसा हो गया, 
जेसे कि जीवित रहनेकी इच्छा करनेवाला रोगी स्वादिष्ठ अपथ्यसे 
विरत होकर स्वस्थ हो जाता है | ६ 
विसस्मार प्रिया भार्यामप्सरोद्शनादथा । 
तथानित्यतयोद्विश्वस्तत्याजाप्सरसो5पि सः ॥|७॥ 
जैसे अप्सराओंको देखकर वह अपनी प्यारी भार्याको भूल गया 
था, वेसे ही ( स्वरगके भोगोंकी ) अनित्यतासे उद्विम्न होकर उसने 
अप्सराओंको ( प्राप्त करनेकी इच्छाको ) भी छोड़ दिया। ७ 
महतामपि भूतानामावृक्तिरिति चिन्तयन। 
संवेगाच्च सरागो<5पि वीतराग इवाभवत्‌ ॥८॥ 
बड़े बड़े प्राणियों (महापुरुषों)को भी (इस लोकमें) लोटना पड़ता 
है, इस प्रकार वह्‌ चिंता करने लगा ओर संवेग (भय, बेराग्य) होनेके 
कारण वह रागी (कामी) भी वीतराग-जेसा हो गया। ८ 


&६--पा० “मिष्टा ०” | मृष्टमन्नम्‌ ८ उत्तम भोजन (वा० रा०१ | १८। 
३०-३१ ) 


श्श्र सोन्द्रनन्द 
बभूव स॒ हि संवेग: श्रेयसस्तस्य तुद्धये। 
धातुरेधिरिवाख्याते पठितोक्षरचिन्तकैः ।&॥ 
बह संवेग उसके कल्याणकी बृद्धिकेलिए हुआ, जैसे शब्द- 
शाक््रियों ( वेयाकरणों ) के अनुस्तार एथि धातुकी धातु-रूपमें इद्धि 
होती है। 8 
न तु कामान्मनस्तस्य केनचिज्गृद्दे ध्वति:। 
तजिषु कालेघु सर्वंषु निपातो5स्तिरिव रुमुतः ॥॥१०॥ 
कामके कारण उसके मनमें क्रिसी भी प्रकारसे किसी भी समयमें 
धैये नहीं हुआ (अर्थात्‌ उसकी मानसिक चन्वलता संदा बनी ही 
रही), जिप प्रकार “अस्ति? निपातका प्रयोग (भूत, भविष्य, वर्तमान) 
तीनों ही कालमें बताया जाता है| १० 
खेलगामी महाबाहगंजेन्द्र इब निर्मदः 
सो <भ्यगच्छुद्गुरु काले विवज्षुर्भावमात्मन$॥११॥ 
मंदगामी गजेन्द्रके सामने वह महाबाहु मद-मुक्त होकर समयपर 
गुरुके समीप अपना अभिप्राय बतलानेकों इच्छासे गया। ११ 
प्रणम्य च गुरो सूर्भा बाष्पव्याकुलकोचनः । 
कत्वाअलिप्त॒वाचेदं हिया किचिद्वाडस्मुख: ॥१श॥ 
उसने शिर नवाकर गुरुको प्रणाम किया। उसकी आँखोंमें आँसू 
आ गये और हाथ जोड़कर, लज्जावश कुछ, अधोमुख होकर यों 
कहा :--१२५ 


६--एल्येघत्यूठस” अश० ६।१।८६ | पा० “धातोरधि०? घातुके पू्े 
अधि उपसर्ग लगानेसे ( अथेमें ) बृद्धि होती है। जैसे / इ- जाना ; 
किंतु अधि + इ > अध्ययन करना; देखिये रघु० पन्द्रह ६ | 

१०--पा० “कामात्मनः | 
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अप्सरः प्राप्तये यनन्‍्मे भगवन्ध्रतिभूरखि। 
नाप्सरोभिर्ममार्थों रत प्रतिभूत्व॑ त्यजाम्यहँ ॥१३॥ 

“हे भगवन्‌, अप्सराओंकी प्राप्तिकेलिए आप मेरा प्रतिभू 
(जमानतदार) हैं, मुझे अब अप्सराओंसे प्रयोजन नहीं है, इसलिए 
में प्रतिभूत्व (जमानत) का परित्याग करता हूँ। १३ 

श्रुत्वा ह्यावरतक॑ स्वर्ग संसारस्य च चित्रतां। 
न मत्येतु न देवेघु प्रवृत्तिमम रोचते ॥१४७॥ 

स्वर्गसे लोटना पड़ता दै ओर संसार (की गति) विचित्र है, ऐसा 
झुनकर मत्ये-लोक या देव-लोकमें, कहीं भी रहना (जन्म लेना, रमण 
करना) मुझे; पसन्द नहीं है। १४ 

यदि प्राप्य दिव॑ यत्नान्नियमेन द्मेन च | 
अवितृप्ता: पतन्त्यन्ते स्वर्गाय त्यागिने नमः ॥१५॥ 

यदि प्रयल्नपूत्रक संयम व इन्द्रिय-दमनके द्वारा स्वगको प्राप्त कर 
लोग बहाँसे अतृप्त ही गिरते हैं. तो में उस क्ञण-भछ्ुरः स्वगेको 
अणाम करता हूँ। १५ 

अतश्च निखिल छोक॑ विद्त्वा सचराचर। 
सर्वेदुःखक्षयकरे त्वद्धम॑ परमे रमे ॥१६।॥ 
अतः चराचर-सहित सम्पूर्णा लोकका ज्ञान प्राप्तकर में सब दुःखों- 
का अन्त करनेवाले आपके ही परम धममें आनन्द पाता हूँ। १६ 
तस्माद्व्याससमासाभ्यां तन्मे व्याख्यातुमहसि । 
यच्छ त्वा श्टणवर्ता ?छ्ठ परम॑ प्राप्लुयाँ पद॑ ॥१७॥ 
इसलिए विस्तार ओर संक्तेपसे कृपया मुझे; वह बतलावें, जिसे 
सुनकर, हे श्रोता-श्रेष्ठ, में परम पद प्राप्त करूँ । १७ 


१६--पा० 'सचराचरं? के स्थान में 'सुचलाचलं?--जौन्स्टन | 


१५७ सोन्दरनन्द 


ततस्तस्याशयं ज्ञात्वा विपक्षाणीन्द्रियाणि च | 
श्रेयश्च्चेवामुखीभूत॑ निजगाद तथागत: ॥१८॥ 
तब उसका आशय जानकर, उसके इन्द्रियोंको वशीभूत ओर 
श्रेयको समीपवर्ती समककर तथागतने कहा ;--१८ 
अहो प्रत्यवमरशों<्यं श्रेयसस्ते पुरोजवः। 
अरणयां मथ्यमानायामस्नेधूम इबोत्थितः ॥१६॥ 
“अद्ढो, तुम्हारा विवेक तुम्हारे श्रेयका पुरोगामी है, जेसे अर- 
णियोंको रगढ़नेसे उठा हुआ घुआँ अप्निका अग्रदूत होता है। १६ 
चिरमुन्मागंविह॒तोी लछोलेरिन्द्रियवाजिशि: | 
अवतीणों उसि पन्थानं दि्छ्टद्या दृष्ख्यविसूढया |२०॥ 
चश्ल इन्द्रियरूपी घोड़ों द्वारा तुम चिरकालतक कुमार्गपर चले 
हो, किन्तु अब सोभाग्यसे सम्यक्‌ दृष्टि द्वारा सन्‍्मा्ग पर उतरे हो |२० 
अच्च ते सफर जन्म लाभोउय खसुमहांस्तव | 
यस्य कामरसज्ञस्य नैष्क्रम्यायोत्सुकं मन: |;२१॥ 
आज तुम्हारा जन्म सफल है ओर आज तुम्हारा महान्‌ लाभ है 
जो काम-रसका आस्वाद करके तुम्हारा मन वेराग्यकेलिए उत्सुक 


है। २१ 
लोके5स्मिन्नालयारामे निवुतौ दुलूभा रति: । 
व्यथन्ते ह्पुनभांवात्प्पातादिव बालिशा: ॥२२॥ 


१८--विपक्षु > पक्तु-रहित, सहाय-रहित, स्थिर, वशीमूत | 
जौन्स्टनने इसका अर्थ “विपरीत” किया है। 

२२--आलय - लीन होना, आसक्त होना, विषय, भोग ॥ 

प्रषात > पवतका खड़ा किनारा, जहाँसे गिरनेसे मृत्यु होती है। 
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भोगोंमें आनन्द पानेवाले इस लोकमें निवृत्तिमें रति होना 
दुलभ है, क्योंकि मूर्ख जन्म-विनाश (मोक्ष) से ऐसे डरते दें जेसेः 
प्रपातसे | २२ 

दुःखं न स्यात्खुर्ख में स्यादिति प्रयतते जन: । 
अत्यन्तडुःखो परमं सुर तच्च न बुध्यते ||२३॥ 

'मुझे दुःख न हो, मुझे; सुख हो” इसकेलिए मनुष्य यत्न करता 
है; किंतु वह यह नहीं जानता है कि दुःखका अत्यन्त निरोध ही 
सुख है । २३ 

अरिभूतेष्वनित्येषु सततं दुःखहेतुणु । 
कामादिष्ु जगत्सक्तं न वेत्ति सुखमव्ययं |२४॥ 
शत्रु-स्वरूप, अनित्य ओर दुःख-जनक काम-आदि (विषय,भोग), 
में जगत्‌ निरन्तर आसक्त रहता हैं ओर वह अविनाशी सुखको 
नहीं जानता है। २४७ 
सर्वेदुःखापहं तत्तु हस्तस्थमम्द॒तं तव । 
विष॑ पीत्वा यद्गद॑ समये पातुमिच्छुसि ॥२४॥ 
विष-पान करके, समयपर जिस विष-नाशक ओषधको पीना 
चाहते हो वह स्व-दुःख-विनाशक अम्रत तुम्हारे ह्ाथमें है। २५ 
अनहंसंसारभयं मानाईह ते चिकीषिंत॑ | 
रागाग्निस्ताडशो यस्य धर्मान्मुख पराडः मुख: ।|२६।॥ 
तुम्हारा अमिप्राय सम्मानके योग्य दै, क्योंकि इसमें संसारके 
भयकेलिए स्थान नहीं है | दे धमकी ओर अग्रसर होनेवाले, तुम्हारी 
बह वैसी रागाग्नि अब विमुख हो गई | २६ 
रागोदामेन मनसा सर्वथा दुष्करा घ्रूतिः । 
सदोष॑ सलिल दष्ठा पथिनेव पिपाखुना ॥२७॥ 


१्श्व सोन्द्रनन्द 
रागके कारण उच्छूद्ल्‍डल चित्तकेलिए धेये धारण करना सब 
अकारसे दुष्कर है, जेले दूषित जलको (भी) देखकर प्यासे पथिकके 
लिए घैये रखना कठिन है | २७ 
ईंदशी नाम बुद्धिस्ते निरुद्धा रजसाभवत्त्‌। 
रजसा चण्डवातेन विवस्वत इच प्रभा ॥२८/॥| 
तुम्हारी यह ऐसी बुद्धि रजोगुणसे ढकी ( अवरुद्ध ) थी, जेसे 
आँधीकी धूलसे सूरयकी प्रभा छिपी रहती है | र८ 
सा जिघांख॒स्तमो हार्द या संप्रति विजुस्भते | 
तमो नैशं प्रभा सौरी विनिर्गीणव मेरुणा ॥२६॥ 
तुम्हारी यह बुद्धि, जो अभी विकसित हो रही है, तुम्हारे हृद्यका 
अज्ञान नष्ट करना चाहती है, जेसे मेरूपवंतसे निकली सू्यकी प्रभा 
(चारों ओर) फेलकर रात्रिके अन्धकारको दूर करती है। २६ 
युक्तरूपमिदं चेव शुद्धसत्त्वस्य चेतस: | 
यत्ते स्थान्नैष्ठिके सूचमे श्रयसि अद्दघानता ||३०। 
यह तुर पवित्रतात्माके चित्तके ही अनुरूप दे कि सूक्ष्म एवं 
नेष्ठिक श्रेयमें तुम्हारी श्रद्धा उत्पन्न हुई है। ३० 
धर्मच्छुन्द्मिम॑ तस्माद्विवर्धयितुमहेसि । 
स्वंधर्मा हि धमैज्न नियमाच्छन्दद्देतव: ॥।३१॥ 
इसलिए तुम्हें धमकी इस इच्छाको बढ़ाना चाहिए; क्योंकि सब 
सर्मो (तत्वों) का कारण, दे धर्मश्, इच्छा ही है । ३१ 
सत्यां गमनबुद्धी हि गमनाय प्रवत॑ते | 
शय्याबुद्धो च शयनं॑ स्थानबुद्धों तथा स्थिति; |।३२॥ 
क्योंकि चलनेकी बुद्धि (इच्छा) होनेपर मनुष्य चलनेमें प्रवृत्त 
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होता है, सोनेकी बुद्धि होनेपर सोता है ओर खड़ा होनेकी बुद्धि 
होनेपर खड़ा होता है। ३२ 
अन्तभूमिगत॑ ह्यम्म: श्रद्धाति नरो यदा | 
अथित्वे सति यत्नेन तदा खनति: गामिमां ॥३३॥ 
पृथ्वी के भीतर जल है, यह श्रद्धा (विश्वास) जब मनुष्यको होती 
है, तब प्रयोजन होनेपर वह प्रयत्नपूरवक प्रथ्वीको खनता है । ३३ 
नार्थी यद्यश्निना वा स्याच्छुद्धध्यात् न वारणौ | 
मथ्नीयान्नाराणि कश्चित्तक्गावे सति मथ्यते ॥३४॥ 
यदि अप्मिसे प्रयोजन न हो, या यदि अरणि (काष्ठ) में अपि है 
यह श्रद्धा (विश्वास) न हो तो कोई भी मनुष्य अरणिको न रगड़ेगा; 
किंतु उस (श्रद्धा ओर प्रयोजन) के होनेपर उसे रगढ़ते हैं | ३४ 
सस्योत्पत्ति यदि न वा श्रद्धध्यात्कार्षकः क्षितों । 
अर्थी सस्येन वा न स्याद्‌ बीजानि न वपेद्‌ श्रुति ॥३४॥४ 
भूमिसे अन्‍्नकी उत्पत्ति होगी, यदि यह श्रद्धा कृषकको न हो 
या यदि अन्नसे उसे प्रयोजन न हो, तो वह भूमिमें बीज न 
बोयेगा । ३५ 
अतश्च हस्त इत्युक्ता मया श्रद्धा विशेषत: | 
यस्मादग्हक्वाति सद्धम दाय॑ हरूुत इवाक्षतः ||३६। 
जेसे हाथ दान ग्रहण करता है, वेसे ही श्रद्धा सद्धमको ग्रहण 
करती है; इसलिए मेंने श्रद्धाको विशेष रूपसे ह्वाथ कहा है। ३६ 
प्राधान्यादिन्द्रियमिति स्थिरत्वादूबछमित्यत: | 
गुणदारिद्र्‌ यशमनाद्धनमित्यभिवर्णिता ॥३७॥ 


३६--अचक्षुत/ पाठ अनिश्चित है। 


है न सोन्द्रनन्द 
प्रधान होनेके कारण इसे (अ्रद्धाको) इन्द्रिय, स्थिर होनेके कारण 
इसे बल ओर गुणोंकी दरिद्रता दूर करनेके कारण इसे घन बतलाया 
“गया है| ३७ 
रक्षणार्थेन धर्मैस्य तथेषीकेत्युदाह्नता | 
लोके<स्मिन्दुलूभत्वात्च रलमित्यभिभाषिता ॥३८॥ 
उसी प्रकार धर्मकी रक्षा कर सकने के कारण इसे ईषिका (नामक 
अख-विशेष), ओर इस लोक में दुलभ होनेके कारण इसे रत्न कहा 
गया है। ३८ 
पुनश्च बीजमित्युक्ता निमित्तं श्रयसों यदा । 
पावनार्थन पापस्य नदीत्यभिहिता पुनः ॥३६॥ 
फिर श्रेयका निमित्त होनेके कारण बीज ओर पापको पवित्र 
-कर सकने के कारण नदी (तीथ) कहा गया है | ३६ 
यस्माद्धमैस्य चोत्पत्तों श्रद्धा कारणम॒त्तमं । 
मयोक्ता कार्य तस्तस्मात्तत्र तत्न तथा तथा ॥४०॥ 
क्योंकि धर्मकी उत्पत्तिमें श्रद्धा उत्तम कारण है, इसलिए मेंने 
इसके कार्यके अनुसार इसे ये ( उपयुक्त ) नाम दिये हैं। ४० 
श्रद्धाहबुर॒मिमं तस्मात्संवर्धयित॒मर्हसि । 
तद्बुद्धो वर्धते धर्मों मूलबुद्धों यथा द्रुम: ॥४१॥ 
इसलिए इस श्रद्धा-अंकुरको तुम्हें बढ़ाना चाहिये, क्‍योंकि इसके 
बढ़नेसे धर्म वेसे ही बढ़ता है जेसे जड़के बढ़नेसे बृच्त | ४१ 
व्याकुल दशनं यस्य दुबंछो यस्य निश्चय: | 
तस्य पारिष्लचा श्रद्धा न हि कृत्याय बतते ||४२॥ 


३६--पा० 'श्रेयसोत्यदा? 'श्रेयरों यत£ | 
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जिसका विचार ( दृष्टि ) आकुल है, जिसका निश्चय दुर्बल है 
उसकी चश्नल श्रद्धा सफल्लताके लिये नहीं है। ४२ 
यावत्तत्वं न भवति हि द॒इं श्रुतं वा 
तावच्छुद्धा न भवति बलस्था स्थिरा वा | 
दृछे तत्वे नियमपरियथूतेन्द्रियस्य 
श्रद्धावृक्षो भवति सफलश्चाअयश्च|।४३॥ 
सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये प्रत्यवमशों नाम द्वादृश: सर्ग; | 
जब तक मनुष्य तत्त्वको देख या सुन नहीं लेता है, तब तक 
उसकी श्रद्धा बलवती या स्थिर नहीं होती है। संयमके द्वारा 
इन्द्रियोंको जीतकर जिसको तत्त्वका दर्शन होता है उसका श्रद्धा- 
रूपी बृच्त फल ओर आश्रय देता है | ४३ 
सोन्द्रनन्द महाकाव्यमें “विवेक” नामक 
द्वाद्श सर्ग समाप्त | 


त्रयोदश सर्ग 


झील श्रोर इन्द्रिय-संयम 


अथ संराधितो नन्‍्द:ः अर्द्धां पति महर्षिणा। 
परिषिक्तो 5म्॒तेनेव युयुजे परया मुदा ॥१॥ 
तब महरषिके द्वारा श्रद्धा ( को सबल एवं स्थिर बनाने ) के प्रति 
प्रेरित ( प्रोत्साहित ) होकर नन्‍्द॒को बड़ा आनन्द हुआ, जैसे वह 
अम्रतसे नहबाया गया हो । १ 
कताथमिव त॑ मेने संबुद्ध: श्रद्धया तया | 
मेने प्रातमिव शेयः स च बुद्धेन सैस्क्ततः ।|२॥ 
बुद्धने उस श्रद्धाके कारण ननन्‍्द॒कों कृतार्थसा समझा ओर 
बुद्धसे दीक्षित होकर नन्‍दने श्रेय (अपने चरम लक्ष्य) को 
उपस्थित-सा समझा । २ 
शलदणेन वचसा कांश्चित्कांश्चित्परुषया गिरा। 
कांश्चिदाभ्यामु पायाभ्यां स विनिन्‍ये विनायक: ॥३॥ 
कतिपयोंको कोमल वचनसे, कतिपयोंको कठोर वचनसे ओर 
कतिपयोंको दोनों ही उपायोंसे विनायकने विनीत (दीक्षित) किया | ३ 
पांखुभ्य: काश्चनं जात॑ विशुद्ध निर्मल शुचि । 
स्थित॑ पांखुष्वपि यथा पांखुदोषैन लिप्यते ॥8॥ 
जैसे घूलसे पेदा होनेवाला सोना विशुद्ध निर्मल ओर पवित्र होता 
है ओर घूलमें रहकर भी वह घूलके दोषोंसे लिप्त नहीं होता है, ४ 
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पञ्मपर्ण यथा चैव जले जात॑ जले स्थितं । 
उपरिष्ठाद्धस्ताद्ा न जलेनोपलिप्यते ॥५॥॥ 
ओर जैसे जलमें उत्पन्न होकर जलमें ही रइनेवाला कमलका 
पत्ता ऊपर या नीचे जलसे लिप्त नहीं होता है, ५ 
तद्ल्नोके मुनिर्जातो छोकस्यालुग्रह चरन्‌। 
कृतित्वान्निम॑लत्वाच्च छोकधर्मेन लिप्यते ॥६॥॥ 
वैसे ही संसारमें उत्पन्न होकर, संसारके ऊपर आनुग्रह करते 
हुए, मुनि अपनी पवित्रता एवं निमेलताके कारण सांसारिक धर्मासे 
लिप्त नहीं होते हैं | & 
इलेष॑ त्यागं भियं रूच्त कथां च ध्यानमेव च | 
मन्तु॒काले चिकित्सार्थ चक्रे नात्माजुवृत्तये ॥७॥ 
उपदेश-कालमें उन्होंने, चिकित्साकेलिए न कि अपनी अनु- 
कूलताकेलिए, आलिज्ञन ओर परित्याग, प्योर ओर रूखापन, 
कथा ओर ध्यानका सहारा लिया। ७ 
अतश्च संद्धे काय॑ं महाकरुणया तया। 
मोचयेयं कथं दुःखात्सत्त्वानीत्यज्कम्पकः ॥८।। 
ओर इसलिए “जीवोंको दुःखसे केसे छुड़ाऊँ? इस प्रकार आनु- 
कम्पा करते हुए उन्होंने महाकरुणाके वशीभूत होकर शरीर धारण 
किया। ८ 
अथ संहर्षणान्नन्दं विदित्वा भाजनीकृत॑ | 
अनब्नवीदुत््‌ बता श्रेष्ठ; क्रमशः श्रेयसां क्रम॑ ॥६॥ 


तब अपनी प्रेरणा ( प्रोत्साहन ) के फलस्वरूप नन्‍्दको पात्र 


७--पा० “मन्त्रकाले? | 
१04 


शहर ..... सोन्दरनन्द 
( योग्य ) हुआ, समझकर, क्रमको जाननेवाले वक्ता-श्रेष्ठने श्रेयका 
क्रम बतलाया $--- ६ 
अत: भ्रभ्नति भूयरुत्व॑ श्रद्धेन्द्रियपुरःसरः । 
अम्तृतस्याप्तये सौम्य वृत्तं रक्षितुमहेसि ॥१०॥ 
“अबसे तुम श्रद्धाहपी साधनसे सुसज्जित होकर, हे सोम्य, 
अम्रतकी प्राप्तिकेलिए अपने आचार (शील) की रक्षा करो | १० 
प्रयोग: कायवचसोः शुद्धों भवति ते यथा । 
उत्तानो विच्वुतों गुप्तो5नचच्छिद्रस्तथा कुरू ||११॥ 
ऐसा करो जिससे तुम्हारे शरीर ओर वचनका व्यापार ( कमे ) 
शुद्ध होकर प्रकट ( स्पष्ट ), आवरण-रहित (खुला हुआ), सुरक्षित 
ओर निर्दोष हो जाय; ११ 
ऊत्तानो भावकरणाछिल्वुतश्चाप्यमूहनात्‌ | 
गुघ्तो रक्षणतात्पर्यादच्छिद्रश्चानवच्यत: ॥१२॥ 
अपने भावोंको स्पष्ट करनेसे प्रकट, कुछ भी नहीं छिपानेसे 
आवरण-रहित, रक्षण ( इन्द्रिय-संवर ) में तत्परता दिखलानेसे 
सुरक्षित ओर दोष-रहित होनेसे निर्दोष हो. जाय । १२ 
शरीरवचसो: शुद्धो सप्तांगे चापि क्मणि। 
आजीवसमुदाचारं शौचात्संस्कतुमहेसि ॥॥१३॥ 
शरीर ओर वचनकी शुद्धिमें तथा ( उनके ) सात कमोकी शुद्धि 
में अपनी आजीविकाके सम्पकको झुद्ध करो। १३ 


१३-पा० 'शोचात्‌” अनिश्चित है । शरीरके तीन अच्छे कम 
--जीव-हिंसा चोरी और व्यभिचार नहीं करमा । वचनके चार अच्छे 
कमे--भ्कूठ कठोर फजूल नहीं बोल्लनना और चुगली नहीं करना । 
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दोषाणां कुहनांदीनाँ पश्चानामनिषेवणात्‌। 
त्यागाञ्व ज्योतिषादीनां चतुर्णा' द्क्तिघातिनां ॥१७॥ 
कपट आदि पाँच दोषोंको छोड़कर तथा सब्बृत्तिकीं हत्या 
करनेवाले ज्योतिष आदि चार (व्यवसायों) का परित्यांग कर, १४ 
' प्राणिधान्यधनांदीनां वर्ज्यानामप्रतिग्रहात्‌ | 
भैक्षाज्ञानां निखृष्ठानां नियतानां प्रतिश्रह्मत्‌ ॥२५॥ 
जीवन, अन्न, धन आदि वर्जित वस्तुओंको ग्रहण नहीं करके 
तथा भिक्ता-बृत्तिके निश्चित नियमोंका पालन करके (अपनी 
आ्आाजीविकाको शुद्ध करो )। १५ 
परितुष्ट: शुचिर्म5ज्ञुश्चो क्षया जीवसंपदा | 
कुर्या ढुःखप्रतीकारं यावदेव विम्नक्तये | १६॥ 
संतुष्ट पवित्र मधुर-भाषी ओर शुद्ध आजीविकावाला होकर तब 
त्तक दुःखका प्रतीकार करंते रहो जब तक (दुःखसे) मुक्ति न हो 
जाय। १६ 
कर्मणों हि यथादृश्गात्कायवाक्प्रभवाद्पि | 
आजीच: पृथगेवोक्तों ढुःशोधत्वादयं मया ॥१७॥ 


१३-१५ -- स्पष्टता के ल्तिए देखिये बु० च० २६॥२७-२६ | 
१५--यदि 'मैक्षान्नानां? पाठ होता तो अर्थ यों होता “नियमानुसार 
प्राप्त भिक्षाका अ्रन्न अहण करके! | 
ज ६--दूसरे पादका अर्थ अस्पष्ट है। ठत्तराघेका यह अर्थ भी हो 
सकता है---( भूख, प्यास, जाड़ा ञ्रादि ) दुःख का (अन्न, जल, वस्त्र 
आदि से ) उतना ही प्रतीकार करते रहो जितना कि मुक्तिकेलिए 
आवश्यक है? | दुःख-प्रतीकारके लए देखिये बु० च० ११।३६-४० | 


१६४ सोन्द्रनन्द 


शरीर ओर वचनका जो कर्म देखा जाता है उससे आजी विकाको 
अलग ही कहा गया है, इसलिए कि आजीविकाको शुद्ध करना 
दुष्कर है। १७ 
ग्रहस्थेन हि ढुःशोधा दृश्टिविविधदृष्टिना। 
आजीचो भिक्षुणा चैव परेणशायत्तबुत्तिना।। १८॥ 
विविध दृष्टियोंवाले ग्रहस्थकेलिए दृष्टिको शुद्ध करना दुष्कर 
है ओर भिक्षुकी बृत्ति दूसरोंक अधीन होनेके कारण उसकेलिए 
आजीविका शुद्ध करना कठिन है। १८ 
एतावच्छीलमित्युक्तमाचारो5यं॑ समासत: | 
अ्रस्य नाशेन नैब स्यात्यत्नज्या न ग्रहस्थता ॥१६॥ 
यही इतना शील है । संक्तेपमें यही आचार हैं, जिसका नाश 
होनेपर न प्रत्रज्या रहेगी ओर न ग्रृहस्थता | १६ 
तस्माच्चारित्रसंपन्नों ब्ह्मचयेमिदं चर। 
अखुमाजेष्चववयेणषु भयदर्शी दढबत: ॥२०।। 
इसलिए सदाचारसे युक्त होकर इस ब्रह्मचये ( श्रेष्ठ जीवन ) 
का आचरण करो; अत्यन्त सूक्ष्म दोषों में भी भय देखते हुए अपना 
ब्रत हढ़ रखो | २० 
शीलमास्थाय वर्तन्ते सर्वा हि श्रयसि क्रिया: । 
स्थानादानीव कार्याणि प्रतिष्ठाय वखुन्धरां ॥२१॥ 


१७--शरीर और वचनका कर्म ही आजीविका है, अष्टांगिक मार्गमें 
शरीर और वचनके क्मके अतिरिक्त आ्राजीविकाकों प्रथक्‌ स्थान मिला 
है, इसत्तिए कि आजीविकाकी शुद्धि हुष्कर है। 

श्८्ू - पा० “परेष्वा०? | 
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शीलका सहारा लेकर सभी श्रेयस्कर कार्य सम्पन्न होते हें, 
लेसे प्रथ्वीके आश्रयसे खड़ा होना आदि काये होते हैं । २१ 
मोक्षस्योपनिषत्सोस्य वैराग्यमिति गरह्यतां । 
चैराग्यस्यापि संवेद: संविदो ज्ञानदर्शनं ॥२२॥ 
मोक्षका उपनिषद्‌ (आधार, समीप ले जाने वाला ), द्वे सोम्य, 
वेराग्य है, ऐसा समझो । वैराग्यका भी उपनिषद्‌ सम्यक्‌ ज्ञान है 
ओर सम्यक्‌ ज्ञानका उपनिषद्‌ ज्ञानका दर्शन है | २२ 
ज्ञानस्योपनिषच्चेव समाधिरुपधायेतां । 
समाधेरप्युपनिषत्सुखं शारीरमानसं |।२३॥। 
ज्ञानका उपनिषद्‌ समाधि समझो, समाधिका भी उपनिषद्‌ 
शारीरिक आओऔर मानसिक सुख समक्तो | २३ 
प्रश्रव्धि: कायमनस: खुखस्योपनिषत्परा | 
प्रश्नव्धेरप्युपनिषत्प्रीतिरप्यवगस्यतां ॥२४।। 
शारीरिक ओर मानसिक सुखका उपनिषद्‌ है परम शान्ति ओर 
शान्तिका भी उपनिषद्‌ प्रीति जानो | २४ 
तथा प्रीतेरुपनिषत्प्रामोद्यं परम॑ मतं | 
प्रामोद्यस्याप्यहल्लेख: कुछृतेष्वक्ृतेषु वा ॥२४॥ 
प्रीतिका उपनिषद्‌ परम आनन्द माना गया है ओर आनन्दका 
भी उपनिषद्‌ है कुका्यों और अकायोसे मनमें पीढ़ाका न होना । २५ 
अह्ृल्लेखस्य मनस: शील तूपनिषच्छुचि । 
अतः शीर्क नयत्यप्रयमिति शील॑ विशोधय ॥२६॥ 
मानसिक पीड़ाका अभावका उपनिषद्‌ है पवित्र शील। इस 


२२--ंवेद? के स्थान में “निवंद! पढ़ना भी उपयुक्त होगा। 


"श्द सोन्दरनन्द 


प्रकारं शील ही प्रधान है ओर (श्रेष्ठणकी ओर ) ले जानेवाला 
( नेता है ), इसलिए शीलको शुद्ध करो। २६ 
शीलनाच्छीलमित्युक्तं शीलनं॑ सेवनाद्पि । 
सेवन तन्निदेशाच्च निदेशश्च तदाश्रयात्‌ ।२७॥॥ 
शीलनसे शील कहा गया है, शीलन सेवन ( अर्थात्‌ बार बारके 
अभ्यास) से होता है, सेवन किसी चीजकेलिए उत्कट इच्छा होनेसे 
होता है ओर इच्छा उसके ही आश्रयसे होती है | २७ 
शी हि शरणं सौस्य कान्तार इच दैशिकः । 
मित्र बन्धुश्च रक्षा च धन॑ च बलमेव च ॥र२८॥ 
शील, हे सोम्य, शरण है, जंगलमें पथ-प्रदर्शकके समान है मित्र 
बन्घु रक्तक घन ओर बल है | ८ 
यत: शीलमत: सौम्य शील॑ ख॑स्कतुमहेसि । 
एतत्स्थानमथान्ये च मोक्षारस्भेष्ु योगिनां ॥२६।। 
क्योंकि शील ऐसा है, इसलिए शीलको तुम्हें शुद्ध करना चाहिये, 
मोक्तकेलिए आरम्भ 'करनेवाले योगियोंकेलिए यह अनन्य (एक- 
मात्र ) सहारा है |२६ ः 
«५तत; स्म्रतिमधिष्ठाय चपलछानि स्वभावचत:ः | 
इन्द्रियाणीरिद्रियार्थ भ्यो निवारयितुमहोसि ॥३०।॥॥ 
तब स्म्रतिको स्थिर करके तुम्हें स्वभावसे चव्ब्ल इन्द्रियोंको 
विषयोंसे हटाना चाहिये ।३० 
भेतव्यं न तथा शन्नोर्नांग्नेत्ाहेन चाशने: | 
इन्द्रियेभ्यों यथा स्वेभ्यस्तैरजस्म्म॑ हि हन्यते |।३१॥ 
२६ - मैंने 'मनन्यं? पढ़कर और जौन्‍्स्टनने “मथान्येषु? पढ़कर अथे 
किया है। 
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शत्रु अग्नि संपं ओर वज्ञसे उतना नहीं डरना चाहिये जितना 
'कि अपनेही इन्द्रियोंसे, जो निरन्तर चोट करते रहते हैं ३१ 
छिषक्ति: शत्र॒भिः कश्चित्कदाचित्पीड्यते न वा । 
इन्द्रियेबॉध्यते सर्व: सर्वत्र च सदैव च ॥३२॥ 
हेष करनेवाले शत्रुओंसे कोई कभी पीड़ित होता है या नहीं भी, 
किंतु इन्द्रियोंसे सभी सबंत्र ओर सदाही पीड़ित होते रहते हैं ।३२ 
न च प्रयाति नरक॑ शज्ुप्रभ्नातिमिहेंतः । 
करृष्यते तत्र निश्चस्तु चपलैरिन्द्रियेहतः ॥३३॥ 
शत्रु आदिसे मारा जाकर मनुष्य नरक नहीं जाता है, किंतु 
चपल इन्द्रियोंसे मारा जाकर बेचारा वहाँ घसीट कर ले जाया 
जाता है ।३३ 
हन्यमानस्य तैडु:खं हा्द भवति वा न वा। 
र्द्र्येबांघ्यमानस्य हादे शारीरमेव च |।३४॥ 
उन (शत्रओं) के द्वारा मारे जाते हुए को हार्दिक (मानसिक 
आध्यात्मिक) दुःख होता है या नहीं भी, किंत॒ इन्द्रियोंसे पीढ़ित 
होनेवालेको हार्दिक और शारीरिक दोनों ही दुःख होते हैं ।३४ 
संकल्पविषदिग्धा हि पश्चेन्द्रियमया: शराः । 
चिन्तापुन्ना रतिफला विषयाकाशगोंचरा: ॥३५॥ 
सड्जुल्परूपी विषसे लिप्त पत्च इन्द्रिय रूपी तीर, चिन्ताएँ ही 
जिनके पुद्ठ हैं ओर रति (आनन्द, भोग) ही जिनका लक्ष्य है, 
विषयरूपी आकाशमें चलते हैं ।३४५ 
मलुष्यहरिणान्‌ प्लन्ति कामव्याधेरिता हृदि । 
विहन्यन्ते यदि न ते ततः पतन्ति तैः क्षताः ॥३६॥ 
३४--पुद्छ - तीर का हिस्सा, पच्च । 


१््ष८ सोन्दरनन्द 


कामरूपी व्याधसे सतम्वालित होकर वे मनुष्यरूपी हृश्णिंके 
हृदयमें चोट करते हैं; यदि वे रोके न जायँ तो उनसे घायल होकर 
मनुष्य गिर पढ़ते हैं ३६ 
नियमाजिरसंस्थेन धैर्यकार्मृंकधारिणा । 
निपतन्तो निवायांस्ते महता स्मघतिवमैणा ॥३७॥ 
नियम रूपी आइननमें खड़ा होकर, घेयेरूपी धनुष धारण कर, 
महान्‌ स्मृतिरूपी कवच पहनकर, उन गिरते हुए तीरोंको रोकना 
चाहिए ।३७ 
इन्द्रियाणामुपशमादरीणां निम्रहादिव । 
खुख॑ स्वपिति वास्ते वा यत्र' तत्ञ गतोद्धवः ।|३८।॥ 
इन्द्रियों के शान्‍्त होने पर, जैसे शत्रुओंका निम्नह होने पर, 
मनुष्य जहाँ तहाँ सुखपूवंक सोता है या निश्चिन्त हो कर बेठता है |३८ 
तेषां हि सततं छोके विषयानभिकांक्षतां । 
संविन्नैवास्ति कार्पण्याच्छुनामाशावतामिव ॥३६&॥ 
तृष्णावान्‌ कुत्तोंकी तरह संसारमें सदा विषयोंकी आकाइव््ता 
करनेवालोंका ज्ञान नष्ट हो जाता है। ३६ 
विषयेरिन्द्रियग्नामो न तृप्तिमधिगच्छ॒ति । 
अजस्त॑ पूर्य माणो 5पि समुद्र: सलिलेरिव ||४०॥ 
विषयोंसे इन्द्रिय-समूहको तृप्ति नहीं होती है, जेसे जल-राशिसे 
निरन्तर पूण होते रहने पर भी समुद्रको तृप्ति नहीं होती है । ४० 
अवश्य॑ गोचरे स्वे स्वे वर्तितव्यमिहेन्द्रियेः 
निमित्त तत्र न ग्राह्ममलुव्यज्ननमेव च ॥४१॥ 
इन्द्रिय तो अपने अपने क्षेत्र (विषय) में रहेंगे ही; किन्तु उसमें 
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'निमित्त ( लिज्न, आकृति आदि ) ओर अजुव्यज्लनको ग्रहण नहीं 
करना चाहिए। ४१ 
आलोक्य चक्षुषा रूप॑ धातुमात्रे व्यवस्थित: । 
स्त्री वेति पुरुषो वेति न कल्पयितुमहेसि ॥४२॥ 
नेत्रसे रूपको देखकर (उसके आधारभूत प्रथ्वी आदि) धातुओंमें 
ही अपना ध्यान स्थिर करना चाहिए; स्त्री है या पुरुष ऐसी कल्पना 
नहीं करनी चाहिए। ४२ 
सचेत्स्त्रीपुरुषग्राह: क्वचिद्धियेत कश्चन । 
शुभतः केशद्न्तादीक्नाज्ुप्रस्थातुमहेसि ॥४३॥ 
स्त्री है या पुरुष, ऐसी कोई समर यदि कहीं हो भी जाय, तो 
केश ओर दाँत आदियमें तुम्हें सोन्दय नहीं देखना चाहिए | 9३ 
नापनेय॑ ततः किचित्प्रक्षप्यं नापि किचन । 
द्रष्टच्यं भूततो भूत॑ याडशं च यथा च यत्‌ ॥४४॥ 
उस (रूप) से न कुछ हटाना चाहिए ओर न उसमें कुछ जोड़ना 
ही चाहिए। रूपको ठीक ठीक देखना चाहिए कि वह कैसा केसे 
ओर क्या है । ४४७ 
एवं ते पश्यतस्तच्वं शशभ्वदिन्द्रियगोचरे। 
भविष्यति पद॒स्थानं नाभिध्यादौर्मनस्ययो: ॥४५॥ 
जब तुम इन्द्रियोंके क्षेत्र (विषयों) में इस प्रकार तत्त्वको निरन्तर 
देखते रद्दोगे तो अभिध्या (लोभ) ओर दोमेनस्य (संताप, अरुचि), 
(तुम्हारे चित्तमें) पाँव न जमा सकेंगे। ४५ 
अभिध्या प्रियरूपेण हन्ति कामात्मक॑ जगत्‌। 
अरिमिंचमुखेनेव प्रियवाक्तलुषाशय: ॥४६॥ 
अभिध्या आकर्षक रूप द्वारा कामासक्त जगत्‌की हत्या करती 
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है, जेसे पाप आशयवाला शत्रु मित्रकी तरह मुखसे प्रिय वचन: 
कहता हुआ (बुराई करता है) | ४६ 
दौमैनस्याभिधानस्तु प्रतिघो विषयाश्रितः । 
मोहाद्यनाज॒वृत्तन परजेह च हन्यते ||४७॥ 
विषयाश्रित प्रतिघ (अरूचि, विद्ेष) का ही नाम दोम॑नस्य है ; 
मोहसे मनुष्य इसके वशीभूत होकर इहलोक ओर परलोकमें नष्ट 
होता है। ४७ 
अज्लुरोधविरोधाभ्यां शीतोष्णाभ्यामिवादित: | 
शर्म नाप्नोति न भ्रयश्चलेन्द्रियमतो जगत्‌।|४८॥ 
सर्दी ओर गर्मीकी तरह अनुकूलता ओर प्रतिकूलतासे पीड़ित 
होकर जीव-लोक न शान्ति प्राप्त करता है ओर न श्रेय; अतः उसके 
इन्द्रिय चब्बल हैं | ४८ 
नेन्द्रियं विषये तावत्प्रव्नत्तमपि सज्जते | 
यावन्न॑ मनसस्तत्र परिकल्पः प्रवतते ॥४६॥॥ 
विषय (के सम्पक) में रहकर भी इन्द्रिय तब तक उसमें आसक्तः 
नहीं होता है, जब तक तत्सम्बन्धी मानसिक सद्भुल्प (कल्पना, 
विचार) नहीं दोता है । ४६ 
इन्धने सति बायौ च यथा ज्वकति पावकः | 
विषयात्परिकल्पाच्च क्लेशाप्निजायते तथा ॥४०॥ 
जेसे जलावन ओर हवा दोनोंके रहने पर अप्मि प्रज्बलित होती 
है, वेसेही विषय ओर कल्पना दोनोंके होनेसे क्लेशाप्मिकी उत्पत्ति 
होती है । ५० 
अभूतपरिकल्पेन विषयस्य हि बध्यते | 
तमेव विषय पश्यन्‌ भूततः परिसुच्यते ॥४१॥ 
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विषयकी अयथार्थ कल्पनासे मनुष्य बाँधा जाता है और उसीः 
'विषयको ठीक ठीक देखता हुआ मुक्त होता है। ५१ 
इष्ठे क॑ रूपसनन्‍्यो हि रज्यते.डन्यः प्रदुष्यति | 
कश्चिक्लवति अध्यस्थस्तजेवान्यो घृणायते ॥४२॥ 
एकही रूपको देखकर कोई अनुराग करता है, कोई दोष देखता 
है, कोई मध्यस्थ (उदासीन) रहता है ओर कोई घृणा करता है |५२ 
अतो न विषयो हेतुबन्धाय न विमुक्तये । 
परिकल्पविशेषेण संगो भवति वा न वा ॥४३॥ 
अतः बन्धन या मुक्ति का हेतु विषय नहीं है, कल्पना-विशेष से 
(विषय में) आसक्ति होती है या नहीं होती है | ४३ 
काय्ये: परमयत्नेन तस्मादिन्द्रियसंचरः | - 
इन्द्रियाणि ह्यगुप्तानि दुःखाय च भवाय च ||४४।॥ 
इसलिए अत्यन्त यत्नपूवक इन्द्रियों की रच्ता करनी चाहिए; 
क्योंकि इन्द्रियोंकी रच्ता नहीं करनेसे दुःख ओर पुनर्जन्म 
होता है। ५७ 


४५३--पा० “योगो भवति? (जोन्स्टन) | 
५५--यह प्रक्षिप्त पद्म यों हैः-- 
कामभोगभोगवद्धिरात्मचृष्टिहष्टिमि: 
प्रमादनेकमूद्धेमि: प्रहषेलोलजिहके: । 
इन्द्रियो रगेम॑नो बिलश्रये: स्पा विषे: 
शमागदाहते न दष्टमस्ति यश्चिकित्सेत्‌ || 
काम-भोग जिनके फन हैं, आत्म-दृष्टि (आत्म-भाव) जिनकी 
दृष्टियाँ हैं, प्रभाद जिनके अनेक मस्तक हैं, प्रहष॑ जिनकी चश्ल 
जिह्नाएँ हैं, मन जिनके रहने के बिल है, इच्छाएँ जिनका विष दै-- 
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तस्मादेषामकुशलकराणामरीणां 
चक्षुघ्रांगभ्रवणरसनस्पशनानां । 
सर्वांवस्थं भव विनियमाद्प्रमत्तो 
मास्मिन्नर्थ क्षणमपि कृथास्त्व॑ प्रमादं ॥|५६॥ 
सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये शीलेन्द्रियजयो नाम चयोद्श: सगः। 
इसलिए सभी अवस्थाओं में, दृष्टि घ्राण श्रवण आस्वाद ओर 
रुपश--इन बुराई करनेवाले शत्रुओंका नियन्त्रण करनेमें सावधान 
रहो । इस विषयमें तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो | ५६ 
सोन्द्रनन्द महाकाव्य में शील ओर इन्द्रिय-संयम 
नामक त्रयोदश सर्ग समाप्त । 


ऐसे इन्द्रियरूपी सपों ने जिसे डँस लिया दै उसकी चिकित्सा 
<.शान्तिरूपी विष-नाशक ओषधिको छोड़कर दूसरी किसी चीजसे 
नहीं हो सकती । 
४६--पा ० 'सर्वावस्थासु भव नियमादू? | 
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अथ स्म्॒तिकवाटेन पिधायेन्द्रियसंवरं | 
भोजने भव मसात्राज्ञो ध्यानायानासयाय च |॥।१॥ 
स्मृतिरूपी किवाड़से इन्द्रियरूपी बॉँधको बन्द करके ध्यान 
ओर आरोग्यकेलिए भोजनकी मात्रा जानो ।१ 
प्राणापानों निग्रह्नाति ग्छानिनिद्गे प्रयच्छति । 
कृतो ह्त्यथमाहारों विहन्ति च पराक्रम ॥२॥ 
यदि अधिक भोजन किया जाय तो वह प्राण-बायु ओर अपान- 
वायुमें रुकावट डालता है, आलस्य ओर नींद लाता है, तथा परा- 
क्रमकी ह॒त्या करता है। २ 
यथा चात्यथमाहार: कृतो<नर्थाय कट्पते। 
डपयुक्तस्तथात्यल्पो न सांमर्थ्याय कल्पते ॥३॥ 
जिस प्रकार अधिक भोजन करनेसे अनर्थ होता द्वे उसी प्रकार 
अत्यल्प भोजन करनेसे शक्ति नहीं होती है। ३ 
आचर्य॑ बुतिमुत्साहँ प्रयोगं बछमेव च | 
भोजन कृतमत्यल्पं शरीरस्यापकर्षति ॥७॥ 
अत्यल्प भोजन करनेसे शरीरकी पुष्टि कान्ति उत्साह प्रयोग 
ओर बलका ह्वास होता है। ४ 


# प्रस्थान -- विजय-यात्रा, इन्द्रियांको जीतनेकेल्िए प्रस्थान | 
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यथा भारेण नमते ल्घुनोन्नमते तुला । 
समा तिष्ठति युक्तेन भोज्येनेयं तथा तल: ॥४॥ 
जेसे अधिक भारसे तुला (पलड़ा) क्रुकती है, हलके भारसे उठती 
है ओर उचित भारसे समान रहती है उसी प्रकार (अधिक अल्प एवं 
युक्त) आहारसे यह शरीर (क्रमश: भारी क्षीण ओर ठीक होता है)। ५ 
तस्मादभ्यवह॒तंव्यं स्वशक्तिमनुपश्यता | 
नातिमाज्न न चात्यत्पं मेयं मानवशाद्पि || 
इसलिए अपनी शक्तिको देखते हुए भोजन करना चाहिए; मानके 
वशीभूत होकर भी न बहुत अधिक ओर न बहुत कम ही खाना 
( मापना, काढ़ना ) चाहिए। ६ 
श्रत्याक्रानतों हि कायाप्निगुंसुणान्नेन शास्यति | 
अवच्छुन्न इवाल्पो.5प्चि: सहसा महतेन्धसा ॥७॥ 
शरीरकी अप्नमि अन्नके भारसे दबकर ऐसे शान्‍्त हो जाती है 
जैसे थोढ़ीसी आग हठात्‌ ही जलावनके बोझसे ढककर बुक 
जाती है । ७ 
अत्यन्तमपि संहारो नाहारस्य प्रशस्यते | 
अनाहारो हि निर्वाति निरिन्धन इवानलः ॥८।॥ 
भोजन बिलकुल छोड़ देना भी प्रशंसनीय नहीं है; क्‍योंकि भोजन 
नहीं करनेवाला मनुष्य इन्धन-रहित अप्निके समान शान्त हो 
जाता है । ८ 
यस्मान्नास्ति विनाहारात्सचंप्राणभ्रुर्ता स्थिति: | 
तस्माइ.र्ष्यात नाहारो विकल्पो.5ञ्र तु वायते ॥६॥ 
क्योंकि भोजनके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, 
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इसलिए भोजनमें दोष नहीं है, किंतु भोजन-विशेष (भोजनका चुनाव) 
निषिद्ध है। ६ 

नदां कविषये न्यत्र सज्यन्ते प्राणिनस्तथा। 
अविज्ञाते यथाहारे बोद्धव्यं तत्र कारण ||१०॥ 
प्राणी दूसरे किसी एक विषयमें उतना आसक्त नहीं होते हैं, जितना 
फि अज्ञात (विशिष्ट ?) भोजनमें | इसका कारण जाननो चाहिए | १० 
चिकित्सार्थ यथा धत्ते त्रणस्यालेपनं बणी। 
चुद्धनिघाताथमाहारस्तहवत्सेव्यो म॒ुमुच्ुणा ॥११॥ 
घायल आदमी जेसते घावकी चिक्रित्साकेलिए मलहम लगाता 
है, वेसे ही मुक्ति चाहनेवालेको भूख मिटानेकेलिए भोजनका सेवन 
करना चाहिए। ११ 
भारस्योद्वहनार्थ च सथाक्षो-5भ्यज्यते यथा । 
भोजन प्राणयात्रार्थ तद्द्धिद्धान्निषिवते ॥१२॥ 
जेसे भार ढोनेकेलिए रथके धुरेमें चबीं लगाई जाती है वैसे ही 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जीवन-यात्राकेलिए भोजनका सेवन करता है। १२ 
समतिक्रमणार्थ चर कान्तारस्य यथाध्वगों । 
पुत्रमांसानि खादेतां दम्पती भ्रशडुःखितों ॥१३॥ 
जिस प्रकार यात्री दम्पती मरुभूमिको पार करने के लिए अत्यन्त 
दुःखी होकर अपने पुत्रका मांस खायें । १३ 
एचमभ्यवहतंव्यं भोजन प्रतिसंख्यया । 
न भूषा्थे न वपुषे न मदाय न हण्तये ॥१७॥ 
उसी प्रकार समझ-बूककर भोजन करना चाहिए; सोन्‍्दर्य रूप 
मद या ओद्धत्यके लिए नहीं खाना चाहिए । १४ 
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धारणार्थ शरीरस्य भोजन हि. विधीयते | 
डउपस्तम्भ: पिपतिषोर्ड्बलस्येव वेश्मन: ॥१४॥ 
शरीर धारण करनेकेलिए ही भोजन विहित है, जेसे गिरते हुए: 
दुबंल घरकी रक्षाकेलिए उसमें उपस्तम्भ ( खम्भा ) लगाया जाता. 
है। १५ 
प्लव यत्राद्यथा कश्चिद्बन्नीयाद्धारयेद्पि । 
न तत्स्नेहेन यावत्तु महौधस्योत्तितीर्षया ॥१६॥ 
जेसे कोई मनुष्य नावको, उसके स्नेहसे नहीं किंतु बाढ़ पार 
करनेकी इच्छासे, यत्नपूबंक बनाये ओर ढोये भी, १६ 
तथोपकरणै: कायं घारयन्ति परीक्षका: | 
न तत्स्नेहेन यावत्तु डुःखौघस्य तितीषया ।॥|१७॥ 
वैसे ही दाशनिक (योगाभ्यासी) लोग शरीर को, उसके स्नेहसे 
नहीं किंतु दुःखरूप बाढ़को पार करनेकी इच्छासे, ( भोजन आदि 
आवश्यक ) उपकरणों द्वारा धारण करते हैं । १९७ 
शोचता पीड्यमानेन दीयते शत्रवे यथा । 
न भवत्या नापि तर्षण केवर्ल प्राणशुप्तये |।१८।॥॥ 
जैसे ( शत्रुद्धारा ) पीड़ित होकर कोई मनुष्य ( द्रव्य आदि ) जो 
कुछ शत्रुको देता है वह भक्तिसे नहीं, इच्छासे ( या किसी वस्तुकी 
तृष्णासे ) नहीं, किंतु केवल प्राण-रच्ताकेलिए ही शोकपूर्बक 
देता हे, श्ष ५ 
योगाचारस्तथाहार॑ शरीराय प्रयच्छुति | 
केवल ज्षुद्घघातार्थ न रागेण न भक्तये ॥१६॥ 
वैसे द्वी योगाभ्यासी मनुष्य शरीरको जो आहार देता है वह 
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अनुराग या भक्तिसे नहीं, किंतु केवल भूख मिटानेके लिए ही 
देता है। १६ 
मनोधारणयथा चैव परिणास्यात्मवानह: | 
विधूय निद्वां योगेन निशामरप्यतिनामये: ||२०॥ 
संयतात्मा होकर दिवसको मनोनिग्रहमें बिताओ आर निद्राको 
दूर करके रात्रिको भी योगाभ्यासमें बिताओ | २० 
हृदि यत्संशिनश्चैव निद्रा प्रादुभ॑वेत्तव । 
गुणवत्संज्षितां संज्ञां तदा मनसि मा छृथा: ॥२१॥ 
संज्ञा ( चेतना, होश ) के रहते यदि तुम्हारे हृदयमें निद्राका 
प्रादुर्भाभ हो तो उस संज्ञाको अपने मनमें उत्तम संज्ञा मत 
सममो | २१ 
धातुरारम्भध्च॒त्योश्व स्थामविक्रमयोरपि । 
नित्यं मनसि कार्यस्ते बाध्यमानेन निद्रया |२२॥ 
नींदसे पीड़ित होनेपर आरम्भ ( उद्योग ) ओर घेैय॑ तथा शक्ति 
ओर पराक्रमके तत्त्वोंका अपने मनमें चिन्तन करो | २२ 
आम्नांतव्याश्च विश ते धर्मा ये परिश्रुता:। 
परेभ्यश्चो पदेष्टव्या: संचिन्त्या: स्वयमेव च ॥२३॥| 
जिन धर्मोको तुमने सुना है उनका साफ साफ पाठ करो, 
दूसरोंको उपदेश दो ओर स्वयं भी चिन्तन करो । २३ 
प्रक्तेय्ममछ्िवंदर्न विकोक्या: सर्वतों दिश:ः | 
चार्या दृष्टिश्य ताराखु जिजागरिषुणा सदा ॥२४॥ 
सदा जागरणकी इच्छा करनेवालेको जलसे मुख भिगोना 
चाहिए, चारों ओर दष्टि-पात करना चाहिए ओर ताराओंकी ओर 


देखना चाहिए । २४७ 
श्र 


श्ष्ष सोन्द्रनन्द 
अन्‍न्तर्गतैरचपलैव शस्थायिभिरिन्द्रिये: । 
अविज्षिप्तेन मसनसा चंक्रस्यस्वास्व वा निशि ॥२४॥ 
इन्द्रियोंको भीतरकी ओर (अन्तमुंख), स्थिर ओर वशमें करके 
शान्‍्त चित्तसे चंक्रमण (चहल कद॒मी) करो या बेठे रहो । २५ 
भये प्रीती च शोके च निद्गया नामिभूयते । 
तस्मान्निद्राभियोगेषु सेवितव्यमिद चय॑ ॥२६॥ 
भय प्रीति ओर शोकमें मनुष्य निद्रासे पीड़ित नहीं होता हैं, 
इसलिए निद्राका आक्रमण होते सप्रय इन तीनोंका सेवन करना 
चाहिए | २६ 
भयमागमनान्दस्त्यो: प्रीति धर्मपरिग्रहात्‌ । 
जन्मदुःखादपये नताचछी कमागन्तुमहेसि ।२७॥ 
मृत्यु आ रही है इस प्रकार (सत्युले) भय, धर्म अहण कर रहा 
हूँ इस प्रकार ( धमसे ) प्रीति ओर जन्मका दुःख अनन्त है इस 
प्रकार (जन्मकेलिए) शोक करना चाहिए । २७ 
एवमादि: क्रम्त: सौम्य कार्यों जागरण प्रति । 
बन्ध्यं हि शयनादायु: कः भाशः कतुम्नहोति ॥२८॥ 
जागरणकेलिए, दे सोम्य, इस ओर ऐसे ही क्रमका सेवन 
करना चाहिए; क्योंकि कोन ज्ञानवान्‌ मनुष्य सोकर, अपनी आयुको 
निष्फल करेगा ? रुप 
दोषव्याल्ानतिक्रस्य व्यालान्‌ ग्रहगलानिव | 
क्ष॒म्म प्राक्मस्य न स्वप्तुं निस्तितीर्षोंमहद्भ्यं ॥॥२६॥॥ 


जेले घरमें रहनेवाले साँपोंकी अवहेलना करके समभदार 
आदुरमीकेलिए सोना उचित नहीं है, वेसे ही दोषरूपी सर्पोक्री 
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उपेक्ता करके महाभयको पार करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानीकेलिए 
सोना उचित नहीं है | २६ 
प्रदीप्ते जीबलोके हि मृत्युव्याधिजरापिशि: | 
कः शयीत निरुछ्ेग: प्रदीध्त इच वेश्मनि ।३०॥ 
जैसे जलते हुए घरमें कोई भी आदमी निश्चिन्त होकर नहीं सो 
सकता, वेसे ही म्॒त्यु व्याधि और जरारूपी अप्मियोंसे प्रज्वलित 
जीव-लोकमें कोन निर्भय होकर सोयेगा ९ ३० 
तस्मात्तम शति ज्ञात्वा निद्रां नावेष्टुमहोीसि । 
अप्रशाल्तेषु दोषेघु सशस्जेष्चिव शनत्रुघु ॥३१॥ 
इसलिए जब तक शज्त्र-युक्त शत्रुओंके समान तुम्हारे दोष शान्त 
नहीं हो जाते तब तक निद्राको मानसिक अन्धकार सममककर अपेने- 
को उसके वशीभूत न होने दो । ३१९ 
पूर्व याम॑जियामाया: प्रयोगेणातिनाम्य तु । 
सेव्या शय्या शरीरस्य विध्रामार्थ स्वतन्च्रिणा |३२॥ 
तीन प्रहर वाली रात्रिके प्रथम प्रहरको योगाभ्यासमें बिताकर, 
( दूसरे प्रहरमें ) शरीरके विश्रामकेलिए सावधान! होकर शय्याका 
सेवन करो । ३२ 
दक्षिणेन तु पाश्यंन स्थितयालोकसंजया । 
प्रवोध॑ हृदये छत्वा शयीथा: शान्तमानसः |।३३॥|। 
दाई करवटसे, आलोक (प्रकाश ) की भावना करते हुए, हृदयमें 
ज्ञान (होश) रखकर, शान्तिचित्त होकर सोओ | ३३ 
यामे तृतीये चोत्थाय चरजन्नासीन एवं था| 
भूयों योग॑ मनः्शुद्धों कुर्बीथा नियतेन्द्रियः ॥३७॥ 


३२--पा० “मतन्द्रिणा? | 


१८० सोन्द्रनन्द . 


आर तीसरे पहरमें उठकर, टहलते हुए या बेठे हुए ही; 
संयतेन्द्रिय होकर मानसिक शुद्धिमें पुनः योगारूढ़ हो जाओ । ३४ 
अथासनगतस्थानप्रेक्षितव्याह्॒तादिणु । 
सप्रजानन्‌ क्रिया: सर्चा: स्म्ृतिमाधातुमहोसि ॥३४॥ 
बेठते चलते खड़ा द्वोते देखते बोलते ओर ऐसे ही दूसरे कार्ये 
करते समय, अपने सभी कार्याको अच्छी तरह जानते हुए (अनुभव 
करते हुए) , अपनी स्म्रति ( जागरूकता ) को स्थिर रखो । ३५ 
द्ाराध्यक्ष इव द्वारि यस्य प्रणिहिता स्म्॒ति:। 
धरषंयन्ति न तं॑ दोषा: पुर गुप्तमिवारयः ॥३६॥ 
द्वारपर नियुक्त द्वाराध्यक्तके समान जिसकी स्म्रति स्थिर है 
उसके ऊपर दोषोंका आक्रमण नहीं होता है जेसे कि रक््तित नगरपर 
शत्रुओंका आक्रमण नहीं होता है। ३६ 
न तस्योत्पद्यते क्‍लेशों यस्य कायगता स्मति:। 
चित्त सर्वास्ववस्थासु बाल धात्रीव रक्षति ॥३२७॥ 
उस मनुष्यको कोई क्लेश (दोष) नहीं हो सकता जिसक्री काय- 
गत ( शरीरमें लगी हुई ) स्मृति सभी अवस्थाओंमें उसके चित्तकी, 
जैसे धाई बालककी, रच्चा करता हैं । ३७ ४ 
शरव्य: स तु दोषाणां यो हीन: स्म्तिदमैणा । 
रणस्थ: प्रतिशत्र॒णां विहीन इव व्मेणा ॥३८॥ 
दोषोंका लक्ष्य वही आदमी होता दे जो स्म्रतिरूपी कवचसे 
हीन है, जैसे प्रतिपत्ती शत्रुओंका लक्ष्य वही योद्धा होता है,जो 
कवचसे रहित है। ३८ 
अनाथ तन्मनो ज्ञेयं यत्स्म्ुतिर्नाभिरक्षति । 
निर्णता दृष्टिरहितों विषमेषु चरज्निव ॥३६॥ 
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स्मृतिद्वारा अरक्तित चित्तकों वेसे ही अनाथ सममना चाहिए, 
जैसे पथ-प्रद्शकके बिना विषम स्थलोंपर चलता हुआ दृष्टि-रहित 
मनुष्य असहाय होता है। ३६ 
अनर्थेषु प्रसक्ताश्च स्वार्थेभ्यश्च पराझमुखा: । 
यक्चये सति नोछिग्ता: स्म्वुतिनाशो-5त्र कारण ॥४०।। 
लोग अनथोमें आसक्त होते हैं, स्वाथों ( अपने उत्तम लक्ष्य ) 
से बिमुख रहते हैं ओर भयके रहते उद्विग्न ( भयभीत ) नहीं होते हैं, 
इसका कारणा है स्मृति-विनाश | ४० 
स्वभूमिषु गुणा: सर्व ये च शीलाद्य: स्थिता:। 
विकीर्णा इब गा गोप: स्म्तिस्तानज्ुगच्छति ॥४१॥ 
स्मृति अपने अपने क्षेत्रमें रहनेवाले शील आदि सभी सद- 
गुणोंका अनुसरण करती है, जेसे कि गोप बिखरी हुईं गोओंका 
पीछा करता है। ४१ 
प्रनष्ठमम्तुत॑ तस्य यस्य विप्रस्तवता स्मृति: | 
हस्तस्थमम्ततं तस्य यस्य कायगता स्म्ठतिः |४२॥ 
जिसकी स्म्रति बहकी हुई हैं उसका अमृत (श्रेय) नष्ट हो गया | 
जिसकी स्मृति उसके शरीर में लगी हुई है उसके हाथ में अम्रत 
है | ७४२ 
आर्यों न्याय: कुतस्तस्य स्म्वुतियेस्य न विद्यते | 
यस्यायों नास्ति च न्याय: प्रनष्टसतस्य सत्पथ: ।।७३॥ 
जिसको स्म्रति नहीं है उसको आये न्याय (सत्य) कहाँ से प्राप्त 
होगा ? ओर जिसको आये न्याय (सत्य) नहीं है उसका सन्मार्ग 
नष्ट हो गया | ४३ 
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प्रनष्टो यस्यः सन्मार्गा नष्ट तस्यास्त॑ पद । 
प्रनष्टमस्तुत॑ यस्य स दुःखान्न विम्लुच्यते ।|४७॥ 
जिसका सन्‍्माग नष्ट हो गया उसका अम्रत पद नष्ट हो गया । 
जिसका अम्रत पद नष्ट हो गया वह दुःखसे मुक्त नहीं हो सकता ।|४४ 
तस्माज्चरन्‌ चरोउस्पीति स्थितोइस्मीति चा घिछितः $ 
एवमादिषु कालेघु स्म्॒तिम्ाधातुमहंसि |४४॥ 
इसलिए चलता हुआ “चल रहा हूँ? खड़ा हुआ “खड़ा हूँ? ऐसे 
ही दूसरे काय करते समय अपनी स्म्रति बनाये रहो | ४४ 
योगाजुलछोम॑ विजन॑ विशब्दं शय्यासनं सौस्य तथा भजस्व | 
कायस्य कृत्वा हि विवेकमादो खुखो 5धिगन्तुँ मनलो विवेक:।।४६ 
हे सोम्य, योगके अनुकूल निर्जेन ओर निःशब्द शय्या और 
आसनका सेवन करो | क्‍योंकि पहले शरीरको एकान्‍्तमें कर लेने 
पर मानसिक एकान्त (एकाग्रता) आसानीसे प्राप्त हो सकता है ७६ 
अलब्धचेत:प्रशमः सरागो यो न प्रचार भजते विविक्त । 
स क्षण्यते ह्प्रतिलब्धमागश्चर ज्निवोदर्या' बहुकणटकार्यां ॥४७॥ 
जो राग से युक्त है, जो एकान्त में नहीं रहता है, ओर जिसने 
मानसिक शान्ति नहीं पाई है वह मार्ग नहीं पा सकनेके कारण 
कय॒टकाकीण भूमिपर चलते हुएके समान कष्ट पाता है। ४७ 
अदष्टठतस्वेन परीक्षकेण स्थितेन चित्रे विषयश्रचारे | 
चित्त निषेद्ध न खुखेन शक्यं कष्टादकों गौरिव सस्यम्रध्यात्‌ ४८ 
जिस परीक्षक (जिज्ञासु, योगों दाशनिक) ने तत्त्व का दर्शन नहीं 
किया है ओर जो विविध विषयोंके बीच पड़ा हुआ हैँ वह अपने 
चित्तको आसानीसे नहीं रोक सकता है, जेसे खेती खाने (चरने) 
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वाले सॉड़को फसलके बीचसे आसानीसे नहीं हटाया जा 
सकता। ४८ 
अनीय माणस्तु यथानित्तेन प्रशान्तिमागच्छुति चित्रभाजुः। 
अल्पेन यत्नेन तथा विविक्तेष्वघट्धितं शान्तिमुपैति चेतः ॥४६॥ 

जिस प्रकार हवासे नहीं प्रेरित होती हुई अम्नि शान्‍्त हो जाती 
है उसी प्रकार एकान्तमें प्रकम्पनरहित चित्त अल्प यत्नले शान्तिको 
प्राप्त होता है । ७६ 

क्वचिद्धुकत्वा यत्तद्डसनमपि यंत्तत्परिहितों 

वसचन्नात्माराम: क्वचन विजने यो>भिरमते | 
छृतार्थ: स श यः शमसुखरसज्ञ: कृतमतिः 
परेषां संसर्ग परिहरति यः कण्टकमिव ॥४०॥ 

जहाँ कहीं भी जो कुछ खाकर, जैसा-तेसा कपड़ा पहनकर, ओर 
जहाँ-कहीं भी रहकर जो आत्म-तुष्ट रहता है, निजन स्थान में रमण 
करता है ओर दूसरोंके संसगंसे ऐसे बचता है जेसे कॉटेसे, वह्‌ 
बुद्धिमान्‌ शान्ति-सुखके रसको जानता है ओर उसे ही कृतार्थ सम- 
मना चाहिए। ५० 

यदि इन्द्वारामे जगति विषयव्यग्रह्द्ये 
विविक्ते निछन्‍न्द्यो विहरति कृती शान्तह्नद्य | 
तत: पीत्वा प्रज्ञारसमस्ठतवत्तुप्तहदयों 
विविक्त: संसकतं विषयक्रपणं शोचति जगत ५१ 

( सुख-दुःख आदि ) इन्होंमें आनन्द पानेवाले एवं विषयोंसे 

व्यग्न हृदय वाले जगतसमें यदि हन्द्र-रहित ओर शान्तहृदय होकर 


9०--पा० (परेभ्य/ | 
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कोई पवित्रात्मा एकान्‍्तमें विहार करता है, तो वह अम्रतके समान 
प्रज्ञा-ररसका पान कर तृप्तहदय ओर अनासक्त हो जाता है तथा 
आसऊक्तिमें पड़े हुए एवं विषयोकेलिए आतुर जगत्‌केलिए शोक 
करता है । ५१ 
वसजच्शूल्यागारे यदि सततमेको5भिरमते 
यदि क्लेशोत्पादे: सह न रमते शन्नभिरिव | 
चरजन्नात्मारामो यदि च पिबति प्रीतिसछिलं 
ततो भुडकते श्रेष्ठ च्िद्शपतिराज्याद्पि खुखं ॥५२।॥ 
सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये आदिप्रस्थानो नाम चतुदंशः सगः | 
यदि वह सूने घरमें सदा अकेला ही रमण करता है यदि क्लेशों 
(दोषों) के कारणोंसे ऐसे दूर रहता है जेसे शत्रुओंसे ओर यदि 
आत्मतुष्ट रहता हुआ प्रीति-जलका पान करता है तो वह देवेन्द्रके 
राज्यसे भी उत्तम सुखका भोग करता है| ५२ 
सोन्द्रनन्द महाकाव्य में “आदि-प्रस्थान” 
नामक चतुदंश सर्ग समाप्त । 


पञ्चदश सर्ग 


वितक -प्रहाण # 
यत्र तत्र विविक्‍ते तु बच्धुवा पयेड्डम॒त्तमं | 
ऋजुं कायं समाधाय स्ख्॒त्याभिम्मुखयान्वित: ॥१॥ 
जहाँ-कहीं एकास्तमें उत्तम आसन बावकर शरीरको सीधा कर, 
स्मृतिको सन्‍्मुख रखकर | १ 
नासाझ्रे वा छलाटे वा श्रूवोरन्तर एव वा। 
कुर्वी थाश्चपर्ल चित्तम्राल्म्बनपरायराँ ॥२॥ 
अपने चनद्वल चित्तको नाककी नोकपर, या ललाटपर या दोनों 
ओंहोंके बीचमें, किसी भी एक चीजमें लगाओ। २ 
स चेत्कामवितक रुत्वां धर्षयेन्मानसो ज्वरः | 
क्षेत्रव्यो माधिवास्य: स बस्त्रे रेगुरिवागत: ।|३॥ 
यदि काम-पम्बन्धी विचार--वह मानसिक ताप--तुम्हें तंग करे 
सो कपड़ेमें पड़ी धूलके समान उसे दूर फेंक दो, ठहरने मत दो । ३ 
यद्यपि प्रतिसंख्यानात्कामालुत्सष्टचानस्ि। 
तमांसीव प्रकाशेन प्रतिपक्षण ताअहि |।४॥ 
यद्यपि सोच-समम्ककर (ज्ञानपूरवंक) तुमने कामों (भोगों, विषयों) 
का परित्याग कर दिया है, तो भी प्रतिपत्त-भावना (विपरीत पदाथ) 
द्वारा उन्हें मार डालो, जेसे कि प्रकाश द्वारा अन्धकारका नाश किया 
जाता है। ४ 


# अआकुशत्त विचारोंका विनाश, मानसिक शुद्धि | 
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तिष्ठत्यल्ञशयस्तेषां छुन्नो डभ्निरिव भस्मना | 
स॒ ते भावनया सौम्य प्रशास्योंडग्निरिवास्थुना ॥५॥ 
राखसे ढकी हुई अग्निके समान उन (कामों ) का अनुशय 
(संस्कार) रह जाता है, भावना द्वारा, दे सोम्य, उसे ऐसे नष्ट कर दो 
जैसे कि जल से अग्निको शान्त करते हैं | ५ 
ते हि तस्मात्यवर्तन्‍्ते भूयो बीजादिवाक्ुराः । 
तस्य नाशेन ते न स्थुवीजनाशादिवाक्ुराः ॥६॥ 
वे (काम) उस (अनुशय) से (समय पाकर) फिर ऐसे प्रकट हो 
जाते हैं, जेसे कि बीजसे अक्भुर उग आते हैं । उसका नाश द्वोनेपर वे 
फिर प्रकट न हो सकेंगे, जैसे कि बीजका नाश होनेपर फिर अक्लर न 
उग सकेंगे । ६ ह 
अरजनादीनि कामेभ्यो दृष्ठा दुश्खानि कामिनां | 
तस्मातान्मूछतश्छिन्धि मित्रसंज्ञानरीनिय ||७॥ 
कामासक्त व्यक्तियोंको कामों (भोगों) की प्राप्ति आदि ( प्राप्ति, 
रक्ता, नाश) में जो दुःख होते हैं उन्हें देखो ओर मित्रकी तरह दिखाई 
पढ़नेवाले (अपनेको मित्र घोषित करनेवाले) शत्रुओंके समान उन्हें 
जड़-मूल से काट डालो । ७ 
अनित्या मोषधर्मांणो रिक्ता व्यसनहेतव: | 
बडुसाधारणाः कामा वह्यों ह्याशीविषा इब ||८॥ 
काम (विषय, भोग) अनित्य, नाशवान्‌ , खाली (असार), विप- 
त्तियोंके कारण-स्वहूप ओर बहुजन-भोग्य हैं, अतः विषधर सपपोके- 
समान वे मार डाले जाने योग्य हैं । ८ 
थे सग्यमाणा दुःल्वाय रक्ष्यमाणा न शान्तये । 
श्रष्टा: शोकाय महते प्राप्ताश्व न वितृप्तये ॥६॥ 


सगे १४ ४ वित्क-प्रहयण श्द् 


उनकी खोज करनेमें दुःख है, उनकी रच्ता करनेमें शान्ति नहीं 
है, उनके नष्ट होनेपर महान शोक होता है, और उनके प्राप्त होनेपर 
तृप्ति नहीं होती है । ६ 
तृप्ति वित्तप्रकर्षण स्वर्गांचाप्त्या कृताथंतां । 
कामेभ्यश्व खुख्वोत्पत्तचि यः पश्यति सर नश्यति ॥१०॥ 
धनकी अधिकता से तृप्ति होती है, स्वगंकी प्राप्तिले कृतार्थता 
होती है ओर कामों (भोगों) से सुखकी उत्पत्ति होती है, ऐसा जोः 
देखता है वह नष्ट होता हैं। १० 
चलानपरिनिष्पन्नानसाराननवस्थितान | 
परिकल्पसुखान कामाज्न तान्स्मतुमिहाहंसि ॥११॥ 
काम चश्वल अवास्तविक असार ओर अस्थिर हैं, उनसे 
होनेवाला सुख काल्पनिक है, अतः तुम्हें उनका स्मरण भी नहीं 
करना चाहिए | ११ 
व्यापादों वा बिहिसा वा क्षोमयेद्यद्‌ ते मनः | 
प्रसाद्य॑ तश्िपक्षेय मणिनेवाकुलं जल |॥१२॥ 
यदि द्रोह (विद्वेष) या हिंसा तुम्हारे चित्तको ज्लुब्ध करे तो उनके 
प्रतिपत्त (भाव) द्वारा अपने चित्तको शुद्ध करो, जैले गन्‍्दें जलकों 
मणिसे निर्मल करते हैं । १२ 
प्रतिपक्षस्तयोशज्ञेयों मैत्री कारुएयमेव च | 
विरोधों हि तयोनित्य॑ प्रकाशतमसोरिव ॥१३॥ 
मैत्री ओर करुणाको उनका प्रतिपत्त समझना चाहिए; क्योंकि: 
जैसे प्रकाश ओर अन्धकारके बीच वेसे ही उनके बीच शाश्वत 
विरोध है । १३ 
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निज्तत्त॑ यस्य दौ:शील्य॑ व्यापादश्च प्रवतते। 

हन्ति पांखुभिरात्मानं स रुनात इव वारण: ॥१४॥ 

जिसका दुराचरण चला गया है, कितु द्रोह ( विद्देष ) विद्यमान 

है वह नहाये हुए हाथीके समान घूलसे अपनेको नष्ट (गंदा) करता 
है। १४ 

डुःखितेभ्पो हि मर्त्येभ्यों व्याधिस्त्युजरादिभिः । 

आर्य: को डुःखमपरं सघृणों धातुमहाति ॥१४५॥ 

व्याधि मृत्यु ओर जरा आदिसे दुःखित प्राणियोंको कोन 
दयाल्लु सज्जन ओर भी दुःख देना चाहेगा ? १५ 

दुष्टेन चेह मनसा बाध्यते वा परो न बा । 
सचस्तु द्द्यते तावत्स्व॑ मनो दुष्टचेतस: |।१६॥। 

(द्रोह ओर हिंसासे ) अपने चित्तके दूषित होनेपर दूसरेको 
पीड़ा हो सकती है या नहीं भी, किंतु दूषित चित्तवालेका अपना ही 
मन तत्च्तण जलने लगता है। १६ 

तस्मात्सरवेषु भूतेषु मैंत्रीं कारुए्यमेव च। 
न व्यापादं विहिसां वा विकल्पयितुमरहसि ।।१७॥ 
इसलिए तुम्हें सब जीवोंके प्रति मैत्री ओर करुणाकी ही भावना 
करनी चाहिए, द्रोह या हिंसाकी नहीं | १७ 
यद्यदेव प्रसक्त' हि वितकयति मानव: । 
अभ्यासात्तेन तेनास्य नतिभवति चेतस: ॥१८।॥ 

सनुष्य जिस जिस (वह्तु, विचार) का लगातार चिन्तन करता 

है अभ्यासबवश उसी उसीकी ओर उसका मन 'क्लक जाता है । १८ 


१५ --पा० ध्यातुमहति! | 
१८--पा० “गतिभंवति! | 
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तस्मादकुशलूं त्यक्त्वा कुशल ध्यातुमहेसि | 
यत्त स्यादिह चार्थाय परमाथथस्य चाघ्तये ॥१६॥ 
इसलिए तुम्हें अकुशल (बुरे) को छोड़कर कुशल (अच्छे) का 
ही ध्यान करना चाहिए, जिससे कि इस लोकमें तुम्हारा लाभ हो 
आर परमारथ्थकी प्राप्ति हो। १६ 
संवधन्ते ह्कुशला वितकाँः संभता हृदि । 
अनथजनकास्तुल्यमात्मनश्वय॒ परस्य च |२०।॥ 
हृदयमें झकुशल वितका ( विचारों ) को स्थान देनेसे वे बढ़ते 
ही जाते हैं ओर अपनेलिए तथा दूसरेकेलिए समान रूपसे अनर्थ- 
कारी होते दें । २० 
श्रयसों दिप्लकरणाद्भवन्त्यात्मविपत्तये 
पात्रीभावोपघातात्त, परभक्तिविपत्तये ॥२१॥ 
अपने श्रेय ( कल्याण ) में विन्न उपस्थित करके वे ( अकुशल 
वितक ) अपनी विपत्तिकेलिए कारणरूप होते हैं तथा अपनी 
पात्रताका नाश करके दूसरोंकी भक्तिको भी नष्ट करते हैं। २१ 
मनःकर्मस्वविश्लेपमपि चाभ्यस्तुमहसि । 
नत्वेबाकुशर्॑ सौम्य वितकोयितुमहसि ॥२२॥ 
मानसिक कर्मा (- विचारों ) में विक्षेप (>विप्न ) न हो इसका 
भी अभ्यास करना चाहिए, हे सौम्य, अकुशल वितकोका तो तुम्हें 
चिन्तन ही न करना चाहिए। २२ 
या जिकामोपभोगाय चिन्ता मनसि बतते। 
न च त॑ शुणमाप्नोति बन्चधनाय च कल्पते |२३॥ 
विविध कामोपभोगकी जो चिन्ता मनमें रहती है वह उत्तम नहीं 
है, उससे बन्धन होता है | २३ 
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सत्त्वानामुपघाताय परिक्लेशाय चात्मनः । 
मोहं त्जति कालुष्यं नरकाय च बतंते |२७॥ 
प्राणियोंका नाश होता हैं, अपनेको ही कक्‍्लेश होता है, मोह 
व पाप होता है, तथा नरक मिलता है। २४७ 
तह्वितकेरकुशलैनात्मानं हन्तुमहसि। 
खुशस्त्र॑ रलविकृतं सुद्धतो गां खनन्निव ||२४॥॥ 
इसलिए जैसे ( असावधानीसे ) प्रथ्वीको खनता हुआ मनुष्य 
अपनेको घूलसे ढक्रकर अपने सुन्दर शत्लको रत्न ( पत्थर ) के 
सम्पकसे विकृतत करता है वैसे ही अकुशल वितकोसे अपनेको न४ 
-मत करो | २५ 
अनभिज्ञो यथा जात्य॑ द्हेद्गुरु काष्ठबत्‌। 
अन्यायेन मजुष्यत्वप्तुपहन्यादि्द्‌ तथा ॥२६॥ 
जेसे अनभिज्ञ मनुष्य उत्तम अगुरु काप्ठको साधारण काष्ठके 
समान जला सकता है, वेसे ही अज्ञानी व्यक्ति न्‍्यायका पालन न 
करके इस दुलंभ मनुष्यत्वकों नष्ट कर सकता है | २६ 


२४--व्रजति? के स्थानमें मैंने “'करोति! पढ़ा है। जोन्स्टनने 
“कालुष्यं! (“ चित्त की कलुषित अवस्था ) को कर्त्ता मानकर तथा लाहा 
ने “'चात्मन:' के बदले “वा मनः? पाठ के अनुसार मनको कर्त्ता मानकर 
अर्थ किया है ; 

२५ - जौन्स्टन के अनुसार:-- 

इसलिए, जैसे प्रथ्वी को खनता हुआ मनुष्य अपने श॒ज्त्र-सुप॒ज्ञित 


एवं रलोंसे अल्ंकृत शरीर पर धूत्त फेंकता है, वैसे ही ( स्मृति आदि 
शत्त्रों से सुत॒ज्जित एवं त्रिरत्ञोंसे अलंकृत ) अपनेको अ्रकुशल बितकॉसे 
नष्ट मत करो | 
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त्यक्त्वा रत्नं यथा लोष्टं रत्नद्धीपाच्च संहरेत्‌। 
त्यकत्वा नैःश्रेयस धर्म चिन्तयेद्शुभ॑ तथा ॥२७॥ 
जेसे कोई मनुष्य रल्नोंके ढ्वी पसे रन्नको छोड़कर ढेला ले आये 
चैसे ही परम कल्याण॒के साधक धर्मको त्यागकर अझशुभका चिन्तन 
करे | २७ 
हिमवल्त॑ यथा गत्वा विष॑ भ्रुज्ञीत नौषधं। 
मनुष्यत्व॑ तथा प्राष्य पाप॑ सेवेत नो शुभं ।|श८।॥। 
जेसे हिमवन्‍्तमें जाकर बिषको खा ले, (अम्नतस्वरूप) ओषधिको 
नहीं, वेसे ही ( दुलंभ ) मनुष्यत्व ( मनुष्य-योनि ) को पाकर पापका 
सेवन करे, शुभका नहीं । २८ 
तद्बुछूचा प्रतिपक्षेण वितक क्षेप्तुमहोसि । 
सूचमेण प्रतिकीलेन कीं दावनन्‍तरादिव ||२६|| 
यह जानकर तुम्हें प्रतिपत्त-भावना द्वारा ( अक्ुशल ) वितकंका 
'निव्रारण करना चाहिए, जैसे कि काठके ( छेदके ) भीतरसे पतली 
पच्चलके द्वारा ( बड़ी ) पच्चलको बाहर कर देते हें. । २६ 
चुदुध्यबुद्ध्यो रथ भवेच्चिन्ता ज्ञातिजन प्रति | 
स्वभावों जीवलोकस्य परीक्ष्यस्तन्निवृत्तये |३०|॥ 
यदि अपने भाई-बन्धुओं (स्वंजन) की उन्नति-अवनतिकी चिन्ता 
तुम्दें सताये तो उसके निवारणकेलिए जीव-लोकके (वास्तविक) 
स्वभावको परखना चाहिए | ३० 
संसारे कृष्यमाणानां सत्त्वानां स्वेन कमेणा। 
को जन: स्वजन: को वा मोहात्लक्तो जने जन; ||३१॥ 
संसारमें अपने-अपने कर्मसे खींचे जाते हुए प्राणियोंका कौन 


१६२ सोन्द्रनन्द 
स्वजन है या कोन पराया ? मोहवश ही (एक) मनुष्य (दूसरे) मलुष्य 
में आसक्त होता दै। ३१ 
अतीतेडध्चनि संचुत्त: स्वजनों हि जनस्तव | 
अप्राप्ते चाध्वनि जन: स्वजनस्ते भविष्यति ।|३२।॥ 
तुम्हारा जो (यहाँ) स्वजन है वह आतीतमें पराया (अपरिचित) 
था और जो (अब) पराया दे वह भविष्यमें तुम्हारा स्वजन होगा ।३२ 
विहगानां यथा साय॑ तत्न तत्र समागम:ः | 
जातो जातौ तथाश्लेषो जनस्य स्वजनस्य च ॥६१॥ 
जैसे सायंकालमें स्थान-स्थान पर (अपने-अपने बसेरेमें) पक्षियों 
का समागम (मिलन) होता है, वेसे ही जन्म-जन्ममें पराये ओर 
स्वजनका सम्बन्ध (स्थापित) होता है । ३३ 
प्रतिश्रय॑ बहुविध॑ संअ्रयन्ति यथाध्यगाः । 
प्रतियान्ति पुनर्त्यकत्वा तछ्॒ज्ञञातिसमागमः ॥रे४॥ 
जैसे पथिक अनेक प्रकारके आश्रयोंकी शरण लेते हैं ओर फिर 
उन्हें छोड़कर (जहाँ-तहाँ ) चले जाते हैं, वेसे ही जाति-बन्धुओंका 
समागम दे | २४ 
लोके प्रकृतिभिन्‍ने<स्गिश्न कश्चित्कस्यचित्प्रिय: । 
कार्यकारणसंबद्धं बालुकासुष्टिचज्ञगत्‌ ।३४॥ 
इस संसारमें, जहाँ स्वभावसे ही भिन्नता है, कोई किसीका प्रिय 
नहीं है, बालूकी मुठ्ठीकी तरह संसार काये ओर कारणसे बँधा 
हुआ दहै। ३५ 
बिभति हि झुत॑ माता धारयिष्यति मामिति । 
मातरं भजते पुजो गर्भणाधत्त मामिति ॥३६।॥ 
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यह मेरी रक्षा करेगा? ऐसा सोचकर माता पुत्रका पालन-पोषण 
करती है, ओर इसने “मुझे गर्भमें धारण किया था? ऐसा सोचकर 
पुत्र माताकी सेवा करता है। ३६ 
अलुकूल प्रवर्तन्‍्ते ज्ञातिषु ज्ञातयों यदा | 
तदा र््रहं प्रकुबेन्ति रिपुत्व॑ तु विपययात्‌ ॥३७॥ 
जब स्वजन स्वजनके प्रति अनुकूल आचरण करते हैं तब वे पररुपर 
स्नेह करते हैं, किंतु प्रतिकूल आचरण होनेसे शत्रुता करते हैं। ३७ 
अहितो दृश्यते शातिरशातिदश्यते हितः | 
स्नेह कार्यान्‍तराज्लोकश्छिनत्ति च करोति च ॥|३८॥ 
स्वजन शत्रु होते हैँ ओर पराये मित्र होते हैं, ऐसा देखा जाता 
है, का्यंवश लोग स्नेह करते हैं ओर तोड़ते हैं| ३८ 
स्वयमेव यथालिख्य रज्येब्चिच्रकर: स्त्रिय॑ । 
तथा छत्वा स्वयं स्नेह संगमेति जने जनः॥३६॥| . 
जैसे स्वयं ही नारीका चित्र बनाकर चित्रकार उससे अनुराग करने 
लगे, वेसे ही मनुष्य-मनुष्यसे स्वयं स्नेह ओर संगति करता है। ३६ 
योभवद्धान्धवजन$ परलोके प्रियस्तव | 
स ते कमर्थ कुरुते त्वं वा तस्मै करोषि क॑ ॥४०।॥ 
परलोक ( पूर्वेजन्म ) में जो तुम्हारे प्रिय स्वजन थे उनका तुम 
कोन उपकार करते हो ओर वे तुम्हारे लिए क्‍या करते हैं ? ४० 
तस्माज्लञातिवितकेण भनो नावेष्टुमहेसि । 
व्यवस्था नास्ति संसारे स्वजनस्य जनस्य च ॥४१॥ 
इसलिए स्वजन-सम्बन्धी चिन्तासे अपने मन को आविष्ट मत 
करो, क्‍योंकि संसारमें अपने ओर परायेकी कोई ( स्थायी ) 
व्यवस्था नहीं है । ४१ 
१३ 


श्६छ सोन्द्रनन्द 


असो क्षेमो जनपद: सुभिक्तोडइसावसो शिव: । 
इत्येबमथ जायेत वितकस्तव कश्चन ॥४२॥ 
बह देश शान्ति-प्रद, अन्नसे भरपूर, ओर सुखी है, यदि ऐसा 
कोई विचार तुम्हारे मनमें उठे ४२ 
प्रहेय: स त्वया सौम्य नाधिवास्य: कथ॑चन । 
विद्त्वा सर्वमादीष्त॑ तैस्तैदांषायिशिजगत्‌ ।।७३॥ 
वो हे सोम्य, उसका परित्याग करो ओर किसी भी प्रकार उसे 
ठहरने मत दो, क्योंकि तुम जानते हो कि विविध दोषों की अप्रियों 
से सारा संसार जल रहा है | ४३ 


ऋतुचक्रनिवर्ताच्च ज्ष॒ुत्पिपासाक्लमादपि | 
सर्वत्र नियतं ठुःखं न क्वचिछ्धिय्यते शिव॑ ॥७8७॥ 
ऋतु-चक्रके पलटनेसे तथा भूख प्यास व थकावटसे सत्र 
डुःख ही दुःख है, सुख कहीं नहीं है। ४४ 
क्वचिच्छीत॑ क्वचिद्घ्रमेः क्वचिद्रोगो भय॑ क्वचित्‌ । 
बाधते-&भ्यधिक लोक तस्मादशरणं जगत्‌ ॥७४॥ / 
कहीं सर्दीसे तो कहीं गर्मासे, कहीं रोगसे तो कहीं भय 
(विपत्ति) से लोग अत्यन्त पीड़ित हो रहे हैं; इसलिए संसार शरण- 
रहित है। ४५ 
जरा व्याधिश्च झुत्युश्व छोकस्यास्य महऊ्ूयं । 
नास्ति देश: स यत्रास्य तकूयं नोपपच्चते ॥४६॥ 


४४--तीसरे पादका अविकल अर्थे होगा--“संत्र हुःख निश्चित 
(अवध्य॑भावी ) है ।! 
४५:--पा० “लोके? | 


जी 
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बुढ़ापा रोग ओर सृत्यु इस संसार का महाभय है, ऐसा कोई देश 
नहीं है, जहाँ लोगों को यह ( महा- ) भय नहीं होता हो | ४६ 
यत्र गचछति कायो-<यं डुःखं तनत्नाज्ञुगच्छति । 
नास्ति काचिदगतिलोंके गतो यत्र न बाध्यते ||७७॥ 
जहाँ यह शरीर जाता है वहाँ दु:ख भी पीछा करता है, संसार ! 
में ऐसा कोई आश्रय ( ठोर, स्थान ) नहीं है जहाँ जाने पर लोग 
गीड़ित न होते हों । ४७ 
रमणीयो-5पि देश: सन्खुभिक्षः क्षेम्र एव च | 
कुदेश इति विज्ञे यो यत्र क्लेशैविंदह्यते ।|४८॥ 
अन्नसे भरपूर रमणीय तथा शान्ति-प्रद ( आराम-प्रद ) .होने 
पर भी ( उस ) देशको कुदेश ही समझना चाहिए जहाँ कि लोग 
क्लेशोंसे जलते रहते हैं | ४८ 
लोकस्याभ्याहतस्यास्य दुःखेः शारीरमानसे: | 
क्षेमः कश्चिन्न देशो 5स्ति स्वस्थो यत्र गतो भवेत्‌ ॥४६॥ 
शारीरिक ओर मानसिक दुःखोंसे प्रीड़ित रहनेवाले लोगोंकेलिए 
ऐसा कोई भी शान्तिप्रद देश नहीं दे जहाँ जाकर वे स्वस्थ हो 
सकें। ४६ 
डुःखं स्वात्न स्वस्थ वतते स्ंदा यदा । 
छुन्द्सगमतः सौम्य छोकचित्रेष्ु मा कथा: ॥४०॥ 
जबकि सर्वत्र सबको सर्वदा दुःख होता ही रहता है, तब,' हे 
सोम्य, संसारकी विचित्रताओं ( चित्र-विचित्र पदार्थों) में छन्द-राग 
( आसक्ति, अनुराग, अमिलाषा ) न करो | ५० 
यदा तस्माज्नित्रुत्तस्ते छुन्दरागो भविष्याति | 
जीवलोक॑ तदा सर्वमादीघ्तमिव मंस्यसे ॥४१॥ 


१६६ सोन्द्रनन्द 


- इसलिए, जब तुम्हारा छन्दराग निद्ृत्त हो जायगा तब समस्त 
जीव-लोक जेसे जल रहा हो, ऐसा समझ्ोगे | ५१ 
अथ कश्चिद्धितकस्ते भवेद्मरणाश्रयः। 
यत्नेन स विहन्तव्यों व्याधिरात्मगतों यथा ॥५श॥ 

'में मरूँगा नहीं? इस आधार पर यदि कोई विचार तुम्हारे मनमें 

उठे तो उसे अपने शरीरमें उत्पन्न हुए रोगके समान मार डालो | ५२ 

मुहृत॑मपि विश्रस्भ: कार्यों न खलु जीविते। 

निल्‍लीन इव हि व्यान्न: कालो विश्वस्तघातकः ॥४३॥ 

मुहूत भरकेलिए भी इस जीवनमें विश्वास नहीं करना चाहिए, 

क्योंकि छिपे हुए बाघके समान काल विश्वास करनेवाले ( निश्शझ्ू 
रहनेवाले ) की हत्या करता है। ५३ 

बलस्थो5हं युवा वेति न ते भवितुमहेति । 

खत्यः सर्वास्बचस्थासु हन्ति नावेक्षते चयः ।|४४॥ 

'में बलवान्‌ हूँ या युवा हूँः ऐसा भाव तुम्हारे मनमें नहीं होना 
चाहिए। मृत्यु सब अवस्थाओंमें मारती है, ( युवा-) अवस्थाका 
ख्याल नहीं करती है । ५४ 

क्षेत्रभूतमनर्थानां शरीर परिकर्षतः । 
स्वास्थ्याशा जीविताशा वा न दृष्शाथस्य जायते ॥४५॥ 
अनथौके क्षेत्ररूप शरीरको घसीटते हुए तत्त्वदर्शीको स्वास्थ्य 
या जीवनकी आशा ( तृष्णा ) नहीं होती है । ५५ 
नियू तः को भवेत्कायं महाभूताअ॒यं चहन। 
परस्परविरुद्धानामहीनामिव भाजनं ॥४६॥ 
परसुपर-विरोधी सप के (रहनेके) पात्रके समान (पद्च-)महाभूतोंके 
आश्रयरूप शरीरको ढोता हुआ कोन मनुष्य सुखी हो सकता है । ५६ 
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प्रश्वसित्ययमन्वक्ष॑ यदुच्छुसिति मानव: । 
अवगच्छु तदाश्चयेमविश्वास्वयं हि जीवित ||४७॥ 
यह मानव साँस लेता (खींचता) है ओर फिर तुरन्त ही छोड़ता 
है, इसे आश्चयें समझो; क्‍योंकि जीवन विश्वसनीय नहीं है । ५७ 
इद्माश्चयमपर  यत्खुप्तः प्रतिबुध्यते | 
स्वपित्युत्थाय वा भूयों बह्ढमित्रा हि देहिन: |।५८॥ 
यह दूसरा आश्चये है कि सोया हुआ मनुष्य जाग उठता है 
ओर उठकर फिर सो रहता है; क्योंकि शरीर-धारीके अनेक शत्रु 
हैं। ५८ 
गर्भास्भ्चृति यो छोक॑जिघांसुरज्ञगच्छति । 
कस्तस्मिन्विश्वसेन्म्॒त्याबुद्यतासावराचिव ||४६॥ 
गर्भ-कालसे ही जो ( म्र॒त्यु ) लोगों को मारनेकी इ5छासे उनका 
पीछा करती है, तलवार उठाये हुए शत्रुके समान उस सृत्युमें कोन 
विश्वास करेगा ? ५६ 
प्रसूत: पुरुषो छोके श्रुतवान्बल॒वानपि | 
न जयत्यन्तक कश्चिन्नाजयन्नापि जेष्यति ॥६०॥ 
संसारमें उत्पन्न हुआ मनुष्य, विद्वान्‌ ओर बलवान होनेपर भी, 
मत्युको न जीत सकता है, न जीत सका है, ओर न जीत सकेगा । ६० 
सामना दानेन भेदेन द्‌रडेन नियमेन वा | 
प्राप्तो हि रभसों झत्युः प्रतिहन्तुं न शक्यते ॥६१॥ 
साम दान भेद दयड ओर नियम ( संयम ) किसी ( उपाय )से 
भी, वेगपूवक पहुँची हुई म॒त्युको नहीं रोका जा सकता है। ६९ 
तस्माननायुषि विश्वासं चश्चले कतुमहेखि। 
नित्यं हरति कालो हि स्थाविय न प्रतीक्षते ॥६२॥ 
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इसलिए तुम्हें चत्बल जीवनमें विश्वास नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि काल नित्य ही ( लोगोंका ) हरंण कर रहा है, बुढ़ापेकी 
प्रतीच्ता नहीं करता है । &२ 
निःखसारं पश्यतो छोक॑तोयबुद्बुद्दु बल । 
कस्यामरवितकों हि स्यादलुन्मत्तचेतस: |।६३॥ 
संसारकों पानीके बुलबुलेके समान दुर्बल ( क्षण-भंगुर ) तथा 
असार देखता हुआ कोन स्वस्थचित्त व्यक्ति सोचेंगा कि वह 
अमर है ? ६३ 


तस्मादेषां वितकांणां प्रहाणार्थ समासत: | 
आनापानस्म्रति सौम्य विषयीकरतुमहसि |।६७॥ 
इसलिए, दे सोम्य, इन (अकुशल) वितकाके विनाशके लिए, 
संक्षेपमें, प्रथधास ओर निःश्वासकी स्म्ृतिको वशमें करो । ६४ 
इत्यनेन प्रयोगेण काले सेवितुमहंसि । 
प्रतिपक्षान्वितरकांणां गद्यनामगदानिव ॥६५॥ 


इसी प्रकार समयपर तुम्हें ( अकुशल ) वितकाके ( विनाशके 
लिए ) प्रतिपक्षोंका चिन्तन करना चाहिए, जैसे रोग (दूर करने) के 
लिए ओषधिका सेवन करते हैं । ६५ 
खुबर्णहेतोरपि पांसुधावको 
विहाय पांख्‌न्बुहतों यथाद्ति:। 
जहाति सूह्मानपि तछ्िशुद्धये 
विशोध्य हेमावयवान्नियच्छुति |।६६॥ 
जिस प्रकार झुवरण प्राप्त करनेके लिए धूल धोनेवाला आदमी 
आरम्भसे ही बढ़े बढ़े घूलके कर्णोंकों निकालता हुआ, उसकी 
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(अत्यन्त) शुद्धिकेलिए बारीक करणोंको भी निकालता है ओर शुद्ध 
करके सुवर्णू-कर्णोंको रख लेता दै, ६६ 
विमोक्षदेतोरपि युक्तमानसो 
विहाय दोषान्ब॒हतस्तथादित: | 
जहाति सूच्मानपि तद्विशुद्धये 
विशोध्य धर्मांवयवान्नियच्छुति ॥|६७॥ 
उसी प्रकार मुक्ति प्राप्त करनेके लिए योगी आरम्भसे ही बड़े-बड़े 
दोषोंको छोड़ता हुआ, चित्तकी ( अत्यन्त ) शुद्धिकेलिए सूक्ष्म 
दोषोंको भी छोड़ता है ओर शुद्ध करके धर्मके अवयवोंको रख 
लेता है | ६७ 
क्रमेणार्निः शुद्ध कनकमिह पांखुव्यवहितं 
यथाग्नौ कर्मारः पचति भ्रशमावतेयति च | 
तथा योगाचारो निपुणमिह दोषव्यवहित॑ 
विशोध्य क्लेशेभ्य: शमयति मन: संक्षिपति च ॥६८॥। 
जिस प्रकार इस संसारमें सुनार धूलसे ढके हुए सोनेको क्रम- 
पूबंक जलसे शुद्ध करके अप्मिमें पकाता (तपाता ) है ओर बार- 
बार उलटता-पुलटता है, उसी प्रकार योगाचारी व्यक्ति दोष-युक्त 
चित्तको दोषों से अच्छी तरह शुद्ध करके, अपने मनको शान्त ओर 
संकुचित करता है । ८ 
यथा च स्वच्छन्दादुपनयति कर्माँश्रयखुखं 
खुबरण कर्मारो बहुविधमरूंकारविधिषु। 
मनश्शुद्धों भिक्तुवंशगतमभिज्ञास्वपि तथा 
यथेच्छै यत्र चछुं शमयति मन: प्रेय्यति च ॥६६॥ 
सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये वितकप्रहाणो नाम पश्चद्शः सर्ग: | 
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आओर जिस प्रकार सुनार अनेक प्रकारसे प्रस्तुत तथा आसानीसे 
काम करने लायक सोनेको स्वेच्छाजुसार भाँति माँ तिके अलक्लारोंमें 
परिणत कर देता है, उसी प्रकार जिस भिक्षुने मनको शुद्ध कर 
लिया है ओर कऋद्धियों (दिव्य शक्तियों) के सम्बन्धमें अपने मनको 
वशमें कर लिया हे वह, जेसे चाहता है ओर जहाँ चाहता है, अपने 
मनको शान्‍्त कर लेता है ओर प्रेरित करता है। ६8 


सोन्द्रनन्द महाकाव्य में “ब्रितक-प्रहयण” नामक 
पत्चदश सग समाप्त 


घोडश सर्ग 


आये सत्योंकी व्याख्या 
एवं मनोधारणया क्रमेण व्यपोह्य किचित्समुपोह्य किचित्‌। 
ध्यानानि चत्वायेधिगस्य योगी प्राप्नोत्यभिज्ञा नियमेन पश्च ॥१॥ 
इस प्रकार मानसिक एकाग्रता द्वारा क्मसे कुछ छोड़कर ओर 
कुछ ग्रहण॒कर योगी चार ध्यानोंको प्राप्त करके निश्चय ही ( इन) 
पाँच अभिज्ञाओंको प्राप्त करता है :-- १ 
ऋद्धिप्रवेक॑ च बहुप्रकारं परस्य चेतश्चरितावबोधा। 
अतीतजन्मस्मरणं च दी दिव्ये विशुद्धे श्रुतिचक्षुषी च ॥२॥ 
अनेक प्रकारकी उत्तम ऋद्धियाँ ( दिव्य शक्तियाँ ), दूसरेके 
चित्तकी गतिका ज्ञान, अनेक अतीत जन्मोंकी स्मृति तथा दिव्य 
आर विशुद्ध श्रोत्र एवं हष्टि | २ 
अतः परं तत्वपरीक्षणेन मनो द्धात्यासत्रवसंक्षयाय | 
ततो हि डुःखप्रभ्व॒तीनि सम्यकचत्वारि सत्यानि पदान्यवैति॥३ 
इसके बाद तत्त्वकी परीक्षा ढ्वारा वह अपने मनको आखतवों 
4 चित्त-मलों ) के विनाशमें लगाता है; क्योंकि तब वह दुःख आदि 
चार सत्योंको सम्यक्‌ रूपसे जान लेता है। ३ 
वाधात्मक॑ डुःखमिद्‌ प्रसक्‍त॑ दुःखस्य हेतु: प्रभवात्मको<धयं । 
डुःखक्षयो नि:ःसरणात्मको-5यं चाणात्मको<यं प्रशमाय मागः ॥8॥ 
यह दुःख निरन्तर रहनेवाला है, इसकी आत्मा ( धर्म, गुण ) 
है पीढ़ा; यह दुःखका कारण दै, इसकी आत्मा है उत्पत्ति; यह 
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दुःखका च्वय है, इसकी आत्मा है निःसरण ( निकलना ); यह 
शान्तिका मार्ग है, इसकी आत्मा है त्राण ( रक्षा ) | ७ 
इत्याये सत्यान्यवबुध्य बुद्धया चत्वारि सम्यक्‌ प्रतिविध्य चैव । 
सर्वास्रवान्‌ भावनयाभिभूय न जायते शान्तिमवाष्य भूय: ॥४॥ 
इस प्रकार चार आर्य सत्योंको बुद्धिहारा ठीक ठीक समझ: 
बूक़कर ओर भावनाढ्वारा सभी आखवों ( चित्त-मलों ) को जीतकर 
वह शान्ति प्राप्त करता है ओर फिर जन्म नहीं लेता है । ५ 
अबोधतो द्यप्रतिवेधतश्च तत्त्वात्मकस्यास्य चतुष्टस्य। 
भवाह्लवं याति न शान्तिमेति संसारदोलामधिरुद्य छोकः ।॥६॥ 
इस तत्त्वात्मक चार ( सत्य-समूह ) को न समझ बूक सकनेके- 
कारण मनुष्य संसाररूपी दोला पर चढ़कर एक जन्मसे दूसरे जन्ममें 
जाता है ओर शान्ति नहीं प्राप्त करता है। & 
तस्माज़रादेव्यंसनस्य मूल समासतो दुःखमबैदहि जन्म । 
सर्वोषधीनामिव भूभ॑वाय सर्वापदां क्षेत्रमिदं हि जन्म ||७॥ 
इसलिए संक्ते पमें जानो कि जरा आदि विपत्तियोंका मूल जन्म- 
रूपी दुःख है, जेसे सभी ओषधियोंकी उत्पत्ति भूमिसे होती है वेसे ही. 
सभी विपत्तियोंका (उत्पत्ति-) क्षेत्र जन्म है ।७ 
यज्जन्म रूपस्य हि सेन्द्रियस्य दुःखस्‍्य तनन्‍्नैकविधस्य जन्म । 
य: संभवश्चास्य समुच्छुयस्य मस॒त्योश्च रोगस्य च संभवः स:||८+ 
इन्द्रियों सहित रूपकी जो उत्पत्ति है वद्दी उत्पत्ति ( कारण ) है 
अनेक प्रकारके दुःख की | इस शरीरका जो कारण है वही कारण 
है मृत्यु ओर रोगका | ८ 
सद्दाप्यसद्वा विषमिश्रमन्‍्नं यथा विनाशाय न धारणाय | 
छोंके तथा तियेगुपर्यधो वा डुःखाय सर्व न सुखाय जन्म ॥६॥ 
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लेसे विष मिला हुआ अन्न, अच्छा हो या बुरा, विनाशक ही 
होता ददै न कि रच्तक या पोषक, वैसे ही संसार में पशु-पत्तियों की 
ऊपरकी या नीचेकी योनिमें कहीं भी जन्म लेना दुःखका ही कारण 
होता है सुखका नहीं | ६ 
जरादयो नैकविधा प्रजानां सत्यां प्रचुत्तो प्रभवन्त्यनर्था: । 
प्रवात्सु घोरेष्चपि मारुतेषु न ह्यप्रसूतास्तरवश्चलन्ति || १०॥ 
सांसारिक प्रव्नत्तिके रहते प्राणियोंकों बुढ़ापा आदि अनेक 
प्रकारकी विपत्तियाँ होती हैं । (किंतु प्रद्नत्ति अर्थात्‌ जन्मके अभावमें 
उन्हें ये विपत्तियाँ नहीं सहनी पड़ती हैं ), जेसे भीषण आँधीके 
चलते रहनेपर भी अनुत्पन्न ब्वृत्त चलायमान नहीं होते | १० 
आकाशयोनिः: पवनों यथा हि यथा शमीगर्भशयों हुताशः | 
आपो यथान्तर्व॑ुधाशयाश्च दुःख तथा चित्तशरीरयोनि ॥११॥ 
जैसे आकाशमें हवाकी उत्पत्ति होती है, शमी नामक लकड़ीके 
भीतर अग्नि रहती दै ओर प्रथ्वीके भीतर पानी रहता है वैसे ही 
चित्त ओर शरीर में दुःखकी उत्पत्ति होती है| ११ 
अपां द्ववत्वं कठिनत्वमुरव्यां वायोश्चलत्व॑ भ्र्‌ वमौष्ण्यमग्ने: । 
यथा स्वभावों हि तथा स्वभावो दुःख॑ शरीरस्य च चेतसश्च।। १२ 
पानीका द्रवत्व, प्रथ्वीकी कठोरता (ठोस होनेका गुण), हवाकी 
अस्थिरता ओर अप्निकी उष्णता स्वभाव है वैसे ही चित्त ओर 
शरीरका स्वभाव दु:ख है। १२ 
काये सति व्याधिजरादि ठःखं ज्षुत्तर्षवर्षाष्णहिमादि चैच । 
रूपाश्रिते चेतसि साजुबन्धे शोकारतिक्रो धमभयादि दुःख ॥१३॥ 
शरीरके रहते रोग बुढ़ापा आदि तथा भूख-प्यास गर्मी-सर्दी वर्षा 
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आदि दुःख होते ही हैं वेसे ही रूपमें आश्रित तथा अननुबन्ध-युक्त 
चित्तमें शोक अरति क्रोध भय आदि दुःख होते ही हैं | १३ 
प्त्यक्षमालोक्य च जन्मडु:ख॑ ढुःख॑ तथातीतमपीति चिद्धि। 
यथा च तदूदु:खमिदं च दु'ख॑ ढुःख॑ तथानागतमप्यवेहि ॥१७॥ 
जन्मके दु:खको प्रत्यच्त देखकर बीते हुए दुःखको भी वैसा ही 
समझो ओर जैसा कि वह (बीता हुआ) दुःख था और यह (वर्तमान) 
डुःख है वेसा ही भावी दुःखको भी समझो | १४ 
बीजस्वभावो हि यथेह दृष्टो भूतोउपि भव्यो5पि तथाज्ञमेयः । 
प्रत्यक्षतश्च ज्वलनो यथोष्णो भूतो5पि भव्यो-5पि तथोष्ण एव 
बीजका जैसा स्वभाव यहाँ देखा जाता है वैसा ही ( आतीतमें ) 
था ओर वेसा ही (भविष्यमें) रहेगा भी, यह अनुमान करना चाहिए। 
ओर, अभि प्रत्यक्षमें जेसी गम हे वेसी ही गम थी ओर रहेगी 
भी। १४५ 
तन्नामरूपस्य गुणाजुरूपं यत्ेव निवर त्तिरुदारवृत्त | 
तज्ेव डुःखं न हि तह्विम॒क्तं ढु.खं भविष्यत्यभवजरू्लनवेद्धा ।१६।॥ 
हे उदार आचरणावाले, गुणोंके अनुसार जहाँ नाम-रूपकी 
-निष्पत्ति होती है वहीं दुःख है, इसको छोड़कर ओर कहीं भी दु:ख 
नदैनथा ओर न होगा। १६ 
अवृत्तिदुःखस्य च तस्य लोके तृष्णादयों दोषगणा निमित्त। 
नैवेश्वरो न प्रकतिन काछो नापि स्वभावों न विधियेचद्च्छा 
संसारमें इस प्रव्नत्ति (जन्म) रूपी ढुःखका कारण तृष्णा आदि 
दोषोंका समूह है; ईश्वर प्रकृति काल स्वभाव विधि या संयोग इसका 
कारण नहीं है । १७ 


सग १६ : आये सत्योंकी व्याख्या २०५ 


ज्ञातव्यमेतेन च कारणेन लछोकस्य दोषेभ्य इति प्रवृत्ति: | 
यस्मान्प्रियन्ते सरजस्तमस्का न जायते वीतरजस्तमस्कः ॥ १८॥ 
अतः जानना चाहिए कि दोषोंसे ही संसारकी उत्पत्ति होती है; 
जो रज ( मनका मेल ) ओर तम ( चित्तका अन्धकार ) से युक्त हैं 
वे ( फिरसे जन्म लेनेकेलिए ) मरते हैं, किन्तु जिसका रज ओर 
तम नष्ट हो गया है वह फिर जन्म नहीं लेता है। १८ 
इच्छाविशेषे सति तत्र तत् यानासनादेभवति प्रयोगः | 
यस्मादतस्तष वशात्तथैव जन्म प्रजानामिति बेदितव्यं ॥१६॥ 


उस उस विषयकी इच्छा होनेपर ही चलने ओर बेठने आदिकी 
क्रिया होती है, इसलिए जानना चाहिए कि तृष्णाके वशीभूत होने पर 
ही प्राणियोंका जन्म होता दै। १६ 
सत्तवान्यभिष्वद्धवशानि दृष्ठा स्वजातिषु प्रीतिपराण्यतीव । 
अभ्यासयोगादुपपादितानि तैरेव दोषैरिति तानि विद्धि ॥२०॥ 
जीव आसक्तियोंके अधीन ओर अपने अपने जन्म ( जीवन; 
योनि ) से प्रीति करते हुए देखे जाते हैं; (आसक्तियों ओर प्रीतिके) 
अभ्यासके कारण ही वे उन दोषोंके साथ फिर जन्म लेते हैं, ऐसा 
जानना चाहिए ।२० 
क्रोधप्रहर्षादिभिराश्रयाणामुत्पद्यते चेह यथा विशेष:। 
तथैव जन्मस्वपि नैकरूपो निबंतते कलेशकृतों विशेष: ॥२१॥ 
जैसे इस संसारमें क्रोध ओर प्रसन्नता आदिके द्वारा प्राणियोंमें 
विशेषता होती है (अर्थात्‌ कोई क्रोधी ओर कोई प्रसन्नचित्त होता है) 
बैसे ही मिन्न मिन्न जन्मोंमें अपने अपने दोषोंके कारण उनमें अनेक 
प्रकारकी विशेषता होती है | २१ 


२०६ सोन्दरनन्द 


दोषाधिके जन्मनि तीवदोष उत्पय्यते रागिणि तीत्रराग: । 
मोहाधिके मोहबलाधिकश्च तद्ल्पदोषे च तद्रपदोष: ।।२२॥। 
जिसमें दोषोंकी अधिकता होती है उसका जन्म होनेपर तीकत्र 
दोष उत्पन्न होता है, जिसमें ( अत्यन्त ) राग होता है उसका जन्म 
डोनेपर तीत्र राग उत्पन्न होता है, जिसमें मोहाधिक्य होता है उसका 
जन्म होनेपर मोह-बलकी अधिकता होती हैं ओर जिसमें अल्प 
दोष होता है उसका जन्म होनेपर अल्प दोष होता है | २२ 
'फर्ल हि यादक्‌ समवैति साक्षात्तदागमाद्वीजमबैत्यतीत॑ । 
अवेत्य बीजप्रकृति च साक्षाद्नागत॑ तत्फलमभ्युपैति ॥२३॥ 
मनुष्य फलको सात्तात्‌ जेसा देखता है, उसीके अनुसार उसके 
अतीत ( पूर्व ) बीजकी ( वेसा ही) समझ लेता दे ओर बीजके 
स्वभावको साक्तात्‌ देखकर उसके अनागत (भावी) फलको भी समझ 
लेता है । २३ 
दोषक्षयों जातिषु यासु यस्य वैराग्यतस्ताखु न जायते सः | 
दोषाशयस्तिष्ठति यरुय यत्र तस्योपपत्तिविवशस्य तत्र ॥२७॥ 
जिन ( प्रकारोंके ) जन्मोंमें जिसके दोषोंका नाश हो गया है 
उनमें वेराग्य होनेके कारण वह फिर जन्म नहीं लेता; किन्तु जिन 
(अकारों के जन्मों) में जिसका दोषाशय रह जाता है उनमें वह्‌ विवश 
होकर जन्म लेता है| २७ 
तज्जन्मनो नैकविधस्य सौम्य तृष्णादयों हेतव इत्यवेत्य | 
तांश्छिन्धि डुःखाद्यदि निम्ठ॑मुक्षा काये क्षय: कारणसंक्षयाद्धि २४ 
इसलिए, हे सोम्य, अनेक प्रकारके जन्‍्मोंके कारणा हैं तृष्णा 
आदि दोष; यदि दुःखसे मुक्त होनेकी इच्छा है तो उन दोषोंको 
काटो, क्‍योंकि कारणके नाशसे काका नाश होता है । २५ 


सर्ग १६ : आये सत्योंकी व्याख्या २०७ 


डुःखक्षयों हेतुपरिक्षयाचच शान्तं शिव॑ साक्षिकुरुष्व धर्म । 
सृष्णाविशगं रकूयनं निरोधं सनातन॑ जआाणमहायेमाय ॥ २६॥॥ 
कारणका नाश होनेसे दुःखका नाश होता हे। शान्‍्त एवं 
मज्जशलमय धमका साक्षातकार करो, जो तृष्णा-विनाशक आश्रय-रूप, 
निरोध रूप, सनातन, रक्षक, अविनाशी ओर पवित्र है। २६ 
यस्मिन्न जातिने जरा न रूत्युने व्याधयो नाप्रियसंप्रयोग: | 
नेच्छाविपन्न प्रियविप्रयोग: क्षेम॑ पद नैष्ठिकमच्युतं॑ तत्‌ ॥२७॥ 
( उस पद॒की खोज करो ) जिसके प्राप्त होनेपर न जन्म होता है, 
न बुढ़ापा, न मृत्यु, न व्याधि, न अप्रिय-संयोग, न इच्छा-विधात 
(या इच्छा रूपी विपत्ति ) ओर न प्रिय-वियोग; वह कल्याण-कारी 
पद नेप्ठिक ओर अक्षय दहै। २७ 
दीपो यथा निद्चु तिमभ्युषेतो नैवावानि गच्छुति नान्तरिक्षं । 
दिशं न काँचिद्विदिशं न कांचित्स्नेहक्षयात्केवलमेति शान्ति॥र२८ 
जिस प्रकार निर्वाणको प्राप्त हुआ दीप न प्रथ्वीपर रहता है, न 
आआकाशमें जाता है, न किसी दिशा या विदिशामें, किंतु तेल समाप्त 
हो जानेपर केवल शान्तिको प्राप्त होता है; | रु८ 
'ण्व॑ कृती निद्न तिमभ्युपेतो नैवार्वान गच्छुति नान्तरिक्षं। 
दिशं न कांचिद्विदिशं न काँचित्कलेशक्षयात्केवलमेति शान्ति[२६ 
उसी प्रकार निर्वाण॒को प्राप्त हुआ धन्य ( पुययात्मा, पवित्र, 
साधु ) पुरुष न प्रथ्वीपर रहता है, न आकाशमें जाता है, ओर न 
किसी दिशा या विदिशामें ही; किंतु क्लेशों ( पापों, दोषों ) का नाश 
होनेपर केवल शान्तिको प्राप्त होता है। २६ 
अस्याभ्युपायो उअघिगमाय मार्ग: भ्रज्ञाजिकल्प: प्रशमद्धिकल्प: | 
सर भावनीयों विधिवद्बुधेन शीले शुचौं जिप्रमुखे स्थितेन ।|३०॥ 


र्०ण्८ सोन्द्रनन्द 
इसकी प्राप्तिका उपाय है वह मार्ग, जो त्रिविध प्रज्ञा एवं द्विविघ: 
शान्तिसे युक्त है; पवित्र त्रिविध शीलमें स्थित होकर बुद्धिमान 
मनुष्यको उस ( मार्ग ) की भावना करनी चाहिए | ३० 
वाक्कम सम्यक्‌ सहकायकम यथावदाजीवनयश्च शुद्ध: 
इद अय॑ बत्तविधो प्रवृत्त शीकाअ्रयं कमेपरिग्रहाय ।।३१॥ 
वाणी ओर शरीरके सम्यक्‌ कम ओर शुद्ध आजीविका--ये 
तीनों आचरणासे सम्बन्धित हैं, इनका आश्रय शील है, इनके द्वारा. 
कममोका निम्नह होता है। ३१ 
सत्येषु दुःखादिषु दष्टिरार्या सस्यग्वितक श्च पराक्रमश्च | 
इद्‌ तय॑ ज्ञानविधो प्रव्नत्त प्रज्ञाश्रयं क्‍लेशपरिक्षयाय ॥३२॥ 
दुःख आदि सत्योंके विषयमें सम्यक्‌ दृष्टि, समभ्यक्‌ विचार और 
सम्यक्‌ प्रयत्त--ये तीन ज्ञानसे सम्बन्धित हैं, इनका आश्रय प्रज्ञा है, 
इनके द्वारा क्लेशोंका नाश होता है । ३२ 
न्यायेन सत्याधिगमाय युक्ता सम्यक्‌ स्मृति: सम्यगथों समाधि:। 
इद दवय॑ योगविधो प्रवुत्तं शमाश्रयं॑ चित्तपरिश्रहाय ॥३श॥ 
सम्यक्‌ स्म्र॒ति, जो सत्यकी प्राप्तिमें न्‍्यायपूवंक लगी हुई हो तथा 
सम्यक्‌ समाधि--ये दो योगसे सम्बन्धित हैं, इनका आश्रय शम' 
( शान्ति ) है, इनके द्वारा चित्तका निम्रह होता है। ३३ 
क्लेशांकुरन्न प्रतनोति शील बीजांकुरान्‌ कार इवातिकृत्तः । 
शुौ हि शीले पुरुषस्य दोषा मन: सलज्जा इव धर्षयन्ति ॥३७॥ 
शीलके रहते क्लेशों ( दोषों ) के अंकुर नहीं पनप सकते, जेसे 
अकालमें बीजोंसे अंकुर नहीं उप सकते । पवित्र शीलमें रहनेवाले 
मनुष्यके मनपर आक्रमण करनेमें दोष भी मानो लज्जित होते हैं । ३४ 
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क्लेशांस्तु विष्कस्भयते समाधिवंगानिवाद्विमेहतो नदीनां । 
स्थिते समाधौं हि न ध्षेयन्ति दोषा भुजंगा इव मन्त्रबद्धा: ॥३४॥ 
समाधि क्लेशोंको रोकती है, जैसे पवत नदियोंके महावेगमें 
रुकावट डालता दहै। समाधिस्थ होने पर मन्त्र-बद्ध सर्पोके समान 
दोष आक्रमण नहीं कर सकते | ३५ 
प्रज्ञा त्वशेषेण निहन्ति दोषांस्तीरद्रुमान्प्राद्ृषि निम्नगेव । 
दग्धा यया न प्रभवन्ति दोषा वज्ञाग्निनेवानुखतेन वुक्षाः ॥३६।॥ 
प्रज्ञा दोषोंको निःशेष मार डालती है, जैसे वर्षाकालमें नदी 
अपने तटवर्ती ब्वत्तोंको उखाड़ फेंकती है। .प्रज्ञासे दग्ध होकर दोष 
उत्पन्न नहीं होते, जैसे फेलती हुई वज्नाग्निसि जलकर वक्त नहीं 
पनपते | ३६ 
जिस्कन्धमेतं प्रविगाह्य मार्ग प्रस्पष्टमष्टाह्महाय माय । 
दुश्खस्य हेतून्प्रजद्यति दोषान्प्रापनोति चात्यन्तशिवं पद तत!।३७॥ 
( शील-समाधि-प्रज्ञा रूपी ) तीन स्कन्धोंबवाले इस स्पष्ट 
अष्टाज्लिक अविनाशी ओर आये मार्गपर आरूढ़ होकर मनुष्य 
ढाखके हेतुरूप दोषोंको छोड़ता है ओर उस अत्यन्त मद्नललमय 
( निर्वाण- ) पदको ग्राप्त करता है । ३७ 
अस्योपचारे घ्रतिराजवं च ह्वीरप्रमाद: प्रविविक्तता च | 
अल्पेच्छुता तुश्रिसंगता च लोकप्रवृत्तावरतिः क्षमा च ॥३०॥ 
इस ( दुःख ) के उपचारमें घेयें, सरलता, लज्जा, अप्रमाद 
( सावधानी ), एकान्त, अल्पेच्छता, संतोष, आसक्तिके अभाव, 
सांसारिक प्रद्नत्तिमें अंरुचि ओर च्षमाकी आवश्यकता होती है।३६८ 
याथात्म्यतों विन्द्ति यो हि डुःख॑ं तस्योद्धवं तस्य च यो निरोध॑ | 


आयेण मार्गण स शान्तिमेति कल्याणमित्रै: सह वतमानः ॥१श॥ 
१७ 
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जो मनुष्य दुःख, उसकी उत्पत्ति ओर उसके निरोधको ठीक-ठीक 
जानता है वह कल्याण-कारी मित्रोंके साथ रहता हुआ आये मागसे 
चलकर शान्ति प्राप्त करता है। ३६ 
यो व्याधितो व्याधिमवैति सम्यम्‌ व्याघेनिंदानं च तदौषधं च। 
आरोग्यमाप्नोति हि सो<चिरेण मित्रे रभिज्ञेरुपचर्य माणः ।।8०॥ 

जो रोगी रोग-निदान ओर रोगकी आोषधिको ठीक-ठीक 

जानता है वह निपुण मित्रोंकी चिकित्सामें रहकर शीघ्र आरोग्य श्राप्त 
करता है । ४० 
तद॒व्याधिसंशां कुरु दुःखसत्ये दोषेष्वपि व्याधिनिदानसंजञां | 
आरोग्यसंज्ञां च निरोधसत्ये मैषज्यसंज्ञामपि मार्गसत्ये ।४१॥ 

इसलिए दुःख़-सत्यको रोग, दोषोंको रोग-निदान, निरोध-सत्य 
को आरोग्य तथा मार्ग-सत्यको ओषधि समझो | ७१ 
सस्प्रात्पत्रत्ति परिगच्छ दुःख॑ प्रवतकानप्यवगच्छ दोषान्‌॥ 
निबरुक्तिमागच्छ च तन्निरोधं निवतंक चाप्यवगच्छ मार्ग ॥४२॥ 

इसलिए दु:खको श्रब्बत्ति, दोषोंको प्रवर्तक (प्रद्नत्तिके कारण), 
पनिरोधको निद्वत्ति ओर मार्गगो निवततक ( निश्चत्तिका उपाय ) 
समझो | ४२ 
शिरस्यथो वाससि संग्रदी२ध्त सत्यावबोधाय भतिविचार्या | 
दग्धं जगत्सत्यनयं ह्यदष्ठा प्रदह्यते संप्रति धक्ष्यते च॥४श॥ 

शिर ओर वस्त्रके जलते रहनेपर भी सत्यके समभनेमें अपनी 
बुद्धिको लगाओ; क्योंकि सत्यक्रो नहीं देखने के कारण यह संसार 
जला है, संप्रति जल रहा है ओर जलेगा । ४३ 
यदैव य: पश्यति नामरूप॑ क्षयीति तद्दशंनमस्य सम्यक्‌ । 
सम्यक्च निबंद्सुपेति पश्यन्नन्दीक्षयात्व क्षयमेति राग: ॥७७॥ 
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जब मनुष्य नामरूप (पंच-स्कन्ध, ०००७०07८०॥६०) को नाश- 
चान्‌ देखता दे तब वह्‌ ठीक-ठीक देखता है; ओर ठीक-ठीक देखता 
डुआ वह सम्यक्‌ निरवेद (बेराग्य) को प्राप्त होता दे ओर नन्‍्दी 
(ज्ृष्णा) का नाश होनेसे उसका राग नष्ट हो जाता है। ४४ 
तयोश्च ननन्‍्दीरजसो: क्षयेण सम्यग्विमुक्त प्रवदामि चेत: | 
सस्यग्विम्क्तिमंनसश्च ताभ्यां न चास्य भूयः करणीयमस्ति ४४ 
नन्‍्दी ओर रागका नाश होनेसे, में कहता हूँ, उसके चित्तकी 
सम्यक्‌ मुक्ति होती है ओर इन दोनों से चित्तकी सम्यक्‌ मुक्ति द्वोने 
पर उसके लिए ओर कुछ करनेको नहीं रह जाता है। ४५ 
यथास्वभावेन हि नामरूप॑ तद्धेतुमेवास्तगर्म॑ च तस्य | 
विजानत: पश्यत एव चाहं त्रवीमि सम्यक्षक्षयमास्त्रवाणां ||७६॥ 
जो मनुष्य नामरूपके वास्तविक स्वभाव, उसके कारण ओर 
उसके नाश होनेको देखता ओर जानता है, में कहता हूँ, उसके 
आसन (चित्त-मल) अत्यन्त क्षीण हो जाते हैं | ४६ 
तस्मात्परं सौम्य विधाय चीये शीघ्र' घटस्वास्नरवसंक्षयाय | 
डुःखाननित्यांश्च निरात्मकांश्च धातून्विशेषेण परीक्षमाण: ।४७७ 
इसलिए, हे सोम्य, खुब उद्योग करके आस्रवोंको नष्ट करनेकी 
चेष्टा करो ओर दुःखरूप अनित्य तथा अनात्म धातुओंकी विशेष 
रूपसे परीच््ता करो | ४७ 
धातून्हि घड्‌ भूसलिलानलादीन्लामान्यत: स्पेन च लक्षणेन । 
अचवैति यो नान्यमचैति तेभ्य: सो 5त्यन्तिक मोक्षमचैति तेभ्य; ४८ 
जो मनुष्य पृथ्वी जल अप्नि आदि छः: धातुओंको सामान्य 
रूपसे ओर विशिष्ट रूपसे समझता है ओर जो उनको छोड़कर 
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ओर कुछ, नहीं है ऐसा समम्कता है, वह उनसे होनेवाली आत्यन्तिक 
मुक्तिको समझता है। ४८ 
क्लेशप्रहयगाय च निश्चितेन कालो-भ्युपायश्च परीक्षितव्यः। 
योगो 5प्यकाले ह्यनुपायतश्च भवत्यनर्थाय न तद॒ग्णाय ॥४९॥ 
जिसने क्लेशोंका- नाश करनेके लिए निश्चय किया है उसको 
काल ओर उपायकी परीक्षा करनी चाहिए। असमयमें ओर 
अनुचित उपायसे यदि योगाभ्यास किया जाय तो उससे भी अनथ 
ही होता दे, लाभ नहीं होता है | ४६ | । 
अजातवत्सां यदि गां दुह्दीत नैवाप्नु यारक्षीर्मकालदौही । 
काले-5पि वा स्यान्न पयो छभेत मोहेन श्टज्ञायदि गां डुहीत ॥५० 
जिस गायको बछड़ा नहीं हुआ हैँ उसको यदि दूहा जाय तो 
असमय में दूहनेवाला मनुष्य दूध नहीं पायेगां; या यदि समय पर 
ही मनुष्य मूढ़तावश गायके सींगको दूद्दे तोभी वह दूध नहीं 
यायेगा | ५० न 
शआर्द्राच्च काष्ठाज्ज्वलनाभिकासो नैव प्रयत्ञादपि वहिस्तच्छेत्‌ | 
काष्टाच्च शुष्कादपि पांतनेन नैवापिमाप्रोत्यज्ञुपायपूर्व ॥४१॥ 
अप्रि चाहनेवाला मनुष्य गीले. काठसे प्रयत्न करके भी अप्मि नहीं 
पायेगा ओर सूखे काठको यदि ( केवल नीचे ) गिरा दे . तो ( इस ) 
अनुचित उपायके द्वारा अभि नहीं पा सकता है। ५१ 
तद्देशकालौ विधिवत्परीक्ष्य योगस्य भमात्रामपि चास्युपाय॑। 
वलाबले चात्मनि संप्रधार्य कार्य: प्रयल्ली.न तु॒ तद्धिरुद्ध।॥४२॥ 
इसलिए देश ओर काल तथा: योगकी मात्रा ओर- उपायकी 
परीक्ष्य करके, अपने: बलाबल ( सामथ्ये,) का निश्चय करके प्रयत्न 
करना चाहिए, उनके विरुद्ध प्रयत् नहीं करना चाहिए ।॥ ४५२ 
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अग्राहक॑ यत्तु निमित्तप्क्तम्ुदन्यमाने हृदि तन्न खेव्य॑ । 

एवं हि चित्त प्रशम॑ न याति ७६७ ना वहिरिवेयेमाण: ॥५३॥ 
जब हृदय ( चित्त ) उत्तेजित हो रहा हो तब प्रग्नाहक ( प्रेरित 

करनेवाले, उद्योगमें लगानेवाले ) निमित्त ( वस्तु ) का सेवन नहीं 

करना चाहिए; क्‍योंकि इस प्रकार चित्त शान्तिको प्राप्त नहीं होता 

है, जेसे ह॒वासे प्रेरित होती अग्नि शान्‍्त नहीं होती है । ५३ 

शमाय यत्स्यान्नियत॑ निमित्तं जातोद्धवे चेतसि तसय काल:। 

एवं हि चित्त प्रशमं नियच्छेत्पदीप्यम्ानों डप्िरिवोद्केन ।।५४॥ 
जब चित्त उत्तेजित हो रहा हा तब शान्तिकारक निमित्त (का 

सेवन ) समयोचित है; क्योंकि इस प्रकार चित्त शान्त हो जाता है 

जेसे जलसे प्रज्वलित अप्नि शान्‍्त होती है | ५७ 

शमावहं यज्नियतं निमित्त' सेद्यं न तच्चेतसि लीयमाने | 

'प॒व॑ हि भूयो लयमेति चित्तमनीयेमाणो.5स्लिरिविल्पसार: ॥५४५॥ 
जब चित्त आलस्यमें डूब रहा हो तब शान्तिकारक निमित्तका 

सेवन नहीं करता चाहिए; क्योंकि इस प्रकार चित्त ओर भी , ठंढा 

पढ़: जाता है, जैसे थोड़ी-सी आग सुलगाई नहीं जानेसे, बुक 

जाती है। ५५ 

अ्ग्राहक॑ यज्नियतं निमित्तं लय॑ गते चेतसि तस्य काल: । 

क्रियासमर्थ हि. मनस्तथा स्यान्मन्दायमानो5श्निरिवेन्धनेन ।।५६ 
जब चित्त आलस्य में डूब रहा हो तब प्रग्नाहक ( प्रेरक ) निमित्त 

( का सेवन ) समयोचित है; क्योंकि इससे चित्त काये करनेमें समर्थ 


५३--%६ # # ना ८ प्रवायुना! | “प्र! पूवक 'वा? के लिये देखिये 
“प्रवात्स! सौ० १६।१० ग | निमित्त - भावना की वस्तु, आकार । 
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होता है, जेसे कि जलावनके पड़नेसे बुकती हुई अप्नि ( सुल- 

गती दै )। ५६ 

ऑऔपेक्षिकं नापि निमित्तमिष्ठ रूय॑ गते चेतसि सोद्धवे वा । 

एवं हि तीव्र जनयेदनथमुपेक्षितों व्याधिरिवातुरस्य || ४७॥ 
जब चित्त अलसा रहा हो या उत्तेजित हो रहा हो तब उपेच्ता 

उत्पन्न करनेवाला निमित्त अभीष्ट नहीं है; क्‍योंकि इससे बढ़ा 

अनथ होता है, जैसे रोगीके रोगकी अवहेलना करनेसे बढ़ा अनिष्ट 

होता है । ५७ 

यत्स्यादुपेक्षानियत॑ निमित्तं साम्यं गते चेतसि तस्य कालः | 

एवं हि कृत्याय भवेत्प्रयोगो रथी विधेयाश्व इच प्रयात: ॥|५८॥ 
जब चित्त साम्य अवस्थाको प्राप्त हुआ हो तब उपेक्षा उत्पन्न 

करनेवाला निमित्त समयोचित है; क्योंकि इस प्रकार प्रयोग करनेसे 

सफलता मिलती है, जैसे विनीत अश्वोंवाले रथके चलनेसे (अभीष्ट 

स्थानपर पहुँचते हैं | )। ५४८ 

रागोद्धवव्याकुलिते5पि चित्त मैन्नोपसंहारविधिन कायेः । 

रागात्मको मुद्यति मैत्रया हि स्नेह कफक्षीभम इचोपयुज्य |४६॥ 
चित्त जब रागकी उत्तेजनासे व्याकुल हो तब मेत्री-भावनाका 

उपचार नहीं करना चाहिए; क्योंकि रागात्मक ( प्रकृतिका ) मनुष्य 

मैत्री-भावनाके द्वारा मूढ़ताको प्राप्त होता है, जैसे कफ का प्रकोप होने 

पर ( तेल आदि ) स्निग्ध पदार्थवा उपयोग करके मनुष्य सू्छिंत 

होता है। ५६ 

रागोद्धते चेतसि चैय॑मेत्य निषवितव्य॑ त्वशुभं निमित्तं । 

रागात्मको हा वमुपेति शर्म कफात्मको रुक्षमिचोपयुज्य ॥६०॥ 
चित्त जब रागसे उत्तेजित हो तब धैयेपूवंक अशुभ निमित्तका 
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सेवन करना चाहिए; क्‍योंकि इस प्रकार रागात्मक ( प्रकृतिका ) 
मनुष्य शान्ति लाभ करता है, जेसे कफात्मक ( प्रकृतिका ) मनुष्य 
रूखे पदार्थका उपयोग करके शान्ति प्राप्त करता है | ६० 
व्यापांददोषेण मनस्युदीर्ण न सेवितव्यं त्वशु् निमित्तं । 
देषात्मकस्य ह्यशुभा वधाय पित्तात्मनस्तीचुण इवोपचारः ॥६१॥ 
चित्त जब व्यापाद ( द्वेष ) रूपी दोषसे क्षुब्ध हो तब अशुभ 
निमित्तका सेवन नहीं फरना चाहिए; क्योंकि छेषात्मक मनुष्यके 
लिए अशुभका सेवन वैसे ही घातक होता है, जेसे कि पित्तात्मकके 
लिए तीक्ष्ण ( तीखे पदार्थका ) उपचार | ६१ 
व्यापाददोषक्षुभिते तु चित्त सेव्या स्वपक्षोपनयेन मैत्री । 
द्वेषात्मनो हि प्रशमाय मैत्री पित्तात्मन: शीत इवोपचाँर: ॥६२॥ 
व्यापादरूपी दोषसे चित्तके क्षुड्य होनेपर (अपने मनमें सबको) 
अपनाकर मेत्री (-भावना ) का सेवन करना चाहिए; क्योंकि 
इेषात्मक मनुष्यकेलिए मेत्री-भावना बेसे ही शान्ति-दायक होती है, 
जैसे कि पित्तात्मकके लिए ठयढा उपचार | ६२ 
मोहालुबद्े मनसः प्रचारे मैत्राशुभा चेव भवत्ययोगः | 
ताभ्यां हि संमोहमुपैति भूयो वाय्वात्मको रुक्षमिवों पनीय ॥६३॥॥ 
चित्तका व्यापार मोह (मूढ़ता) से युक्त द्ोनेपर मेत्री ओर अशुभ 
का चिन्तन उपयुक्त नहीं होता है; क्योंकि इन दोनों (के चिन्तन) 
से ओर भी मोह होता है, जैसे वायुसे पीड़ित रहनेवाला मनुष्य 
रुखे पदाथंका सेवनकर ओर भी मूर्च्छित होता है। ६३ 
मोहात्मिकायां सनसः प्रवृत्तो सेव्यस्त्विदप्रत्ययताविहारः । 
मूढे मनस्येष हि शान्तिमार्गों वाय्वात्मके स्निग्ध इबोपचार॥।६७॥ 
६०-६१ :--अशुभ की भावना - सब भोग बुरे हैं, ऐसी भावना | 
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मानसिक प्रवृत्ति मोह-युक्त होनेपर कार्य-कारण सिद्धान्तका 
'चिन्तन करना चाहिए; क्योंकि मोह-युक्त चित्तकेलिए यही शान्ति 
का साग है, जेसे वायुसे पीड़ित रहनेवालेकेलिए स्निग्थ उपचार 
शान्ति-प्रद होता है । ६० 
| उल्काम्रुखस्थं हि यथा खुबर्ण खुबर्णकारों धमतीह काले | 
' काले परिप्रोक्षयते जलेन क्रमेण काले समपेक्षते च ॥६४॥। 
जैसे सुनार इस संसारमें अंगीठीपर सोनेको समयपर धोंकता 
'है, समयपर जलसे सिक्त करता है और क्रमले समयपर उसको 
(चुपचाप) छोड़ देता है; ६५ 
दहेत्सुवर्ण हि धमन्नकाले जले क्षिपन्संशमेयेद्काले । 
नचापि सम्यक्‌ परिपाकमेनं नयेद्काले समुपेक्षमाण:ः |॥।६६।। 
क्योंकि सोनेको अप्मयमें धोंककर जला डालेगा, असमयमें 
जल में डालकर ठंढाकर देगा ओर असमयमें ( गलग ) रखकर 
“सम्यक्‌ रूपसे परिपक्त नहीं कर सकेगा; &<६ 
संप्रग्नहस्य प्रशमस्य चैव तथैव काले सम॒पेक्षणस्य | 
सम्यड निमित्त मनसा त्ववेच्यं नाशो हि यल्नोप्यज्ुपाय पूव:॥६७ 
उसी प्रकार (चित्तके) उद्योग शान्ति ओर समयपर उपेक्ताके 
लिए सम्यक्‌ निमित्त ( भावनाकी वस्तु ) की मनसे पहचान करनी 
चाहिए; क्‍योंकि अनुचित उपायसे किया गया प्रयत्न नष्ट हो 
जाता है ।? ६७ 
इत्येबमन्यायनिवतंनं च न्‍्यायं च तस्मैं सुगतो बभाष। 
भूयश्च तत्तच्चरितं विद्त्वा वितकहानाय विधीज्ञुवाच ॥८॥ 
इस प्रकार सुगतने अनुचितका परित्याग ओर उचित उपाय 
( का सेवन ) बंतलाया; ओर फिर नन्‍्दने जो कुछ आचरण 
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किया था उसको जानकर उन्होंने वितकोंके विनाशका तरीका 
-बतलाया । ६८ 
आ्यथा भिषक्‌ पित्तकफानिछानां य एव कोप समुपैति दोष: | : 
श॒म्माय तल्येव विधि विधत्ते व्यधत्त दोषेषु तथैव बुद्ध: ॥६६॥ 
वेद्य जेसे कफ पित्त बायुमें से जिस किसी दोषका प्रकोप होता 
है उत्तकी शान्तिके लिए उपचार बतलाया है वेसे ही बुद्धने ( रांग- 
'हैंष आदि ) दोषोंके सम्बन्धमें उपाय बतलाया | ६६ 
पुकेन कल्पेन सचेन्न हन्यात्स्वभ्यस्तभावादशुभान्वितर्कान । 
“ततो छ्वितीय॑ ऋममारभेत न त्वेव हेयो शुणवान्प्रयोग: ||७०॥ 
यदि किसी एक उपायसे अशुभ वितकोंका विनाश न हो सके 
तो किसी दूसरे उपायको शुरू करे; किंतु उत्तम उद्योगको कभी न 
छोड़े | ७० 
अनादिकालोपचितात्मकत्वादइलीयस: क्लेशगणस्य चैव | 
'सम्थकप्रयोगस्यचदुष्करत्वाच्छेत्त्‌'नशक्‍्या:सहसा हि दोषा:॥७१॥ 
अनादि कालसे संचित होनेके कारण क्लेशोंका समूह बल- 
वान्‌ हो जाता है ओर सम्यक्‌ रूपसे उद्योग करना कठिन है, इस- 
“लिए सहसा ही दोषोंको उन्‍्मूलित (नष्ट) नहीं किया जा सकता ।७१ 
अरखब्या यथाण्या विषुलाणिरन्या निर्वाह्मते तद्धिदुषा नरेण । 
सतद्वत्तदेवाकुशल॑निमित्तं क्षिपेन्निमित्तान्तरलेवनेन ||७२॥ 
जैसे कुशल मनुष्य (कारीगर) छोटी पत्नल ( कील ) देकर बढ़ी 
'पत्चलको बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार दूसरे निमित्तका सेवन 
करके अकुशल निमित्तको निकाल फेकना चाहिए | ७२ 
तथाप्यथाध्यात्मनवग्रहत्वान्नैवो पशास्येदशुभी वितकोः । 
'हिय: स तद्दोषपरीक्षणेन सश्वापदो मार्ग इवाध्वगेन ।|७३॥ 
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इतना होने पर भी यदि हालमें अध्यात्म (-मार्ग) अहण करनेके- 
कारण अश्युभ वितर्क ( विचार ) शान्‍्त न हो तो उसकी बुराईकी 
जाँच करके उसका परित्याग करना चाहिए, जेसे कि यात्री हिंसकः 
पशुओंसे सेवित मार्गको छोड़ देता है। ७३ 
यथा क्षुधातों-5पि विषेण पृक्तं जिजीविषुनच्छति मोक्तुमन्‍्नं । 
तथैव दोषावहमित्यवेत्य जहाति विद्वानशुमं निमित्तं |७8॥ 

जैसे भूखा होनेपर भी मनुष्य विष मिला हुआ अन्न नहीं 
खाना चाहता है, वेसे ही वुद्धिमान्‌ मनुष्य अशुभ निमित्तको दोषावह 
( दोष उत्पन्न करनेवाला ) समझकर छोड़ देता है | ७४७ 
न दोषत: पश्यति यो हि दोष॑ कस्तं ततो बारयितुं समथेः | 
शुर्ण गुणे पश्यति यश्च यत्र स वार्यमाणो.5पि तत:ः प्रयाति ॥७४- 

जो आदमी दोषको दोष नहीं समझता है उसको उससे कोन 
इटा सकता है ओर जो आदमी जिस गुणको गुण समभता है वह 
रोका जानेपर भी वहीं जाता है । ७५ 
व्यपत्रपन्ते हि. कुलप्रसूता मनः्प्रचारैरशुभै: प्रवृत्तेः | 
कराठे मनस्वीव युवा वपुष्मानचाज्षुपैरप्रयतैर्विषक्ते: ॥<६॥ 

उत्तम कुलमें उत्पन्न मनुष्य अपनी अश्युभ मानसिक प्रवृत्तियोंसे 
लज्जित होते हैं; जेसे कि कोई मनस्वी ओर रूपवान युवा अपने 
गलेमें लगे ( लटकते ) हुए अदर्शनीय एवं अपवित्र वस्तुओंसेः 
लज्जाको प्राप्त होता है | ७६ 
निर्ध॑यमानास्त्वथ लेशतो-5पि तिष्ठेयुरेवाकुशला वबितकां: । 
कार्यान्‍तरैरध्ययनक्रियादे: सेव्यो विधिविंस्मरणाय तेषां |७७॥ 

निवारण किये जाने पर ( हटाये जाने पर ) यदि लेशमात्र भ्रीः 


सर्ग १६ : आये सत्योंकी व्याख्या २१९ 


अक्ुशल वितक ( बुरे विचार ) रह जायेँ तो अध्ययन आदि दूसरे 
कायोके द्वारा उन्हें भुला देनेका उपाय करना चाहिए | ७७ 
स्वप्तव्यमप्येव विचक्षणन कायक्लमो वापि निषेवितव्यः | 
न त्वेव संचिन्त्यमसन्निमित्त' यत्रावसक्तस्य भवेदनथ: ||७८॥ 
समम्दार आदमीको सो रहना चाहिए या किसी शारीरिक श्रम 
में लग जाना चाहिए; किन्तु कभी भी उस अकुशल निमित्तका चिन्तन 
नहीं करना चाहिए, जिसमें लीन होनेपर अनर्थ हो सकता है | ७८ 
यथा हि भीतो निशि तस्करेश्यो द्वार प्रियेभ्यो 5पि न दातुमिच्छेत्‌ 
प्रान्‍्षस्तथा संहरति प्रयोगं सम शुभस्याप्यशुभस्य दोषै: ॥७६॥ 
जैसे चोरोंसे डरा हुआ मनुष्य रात्रि-कालमें अपने प्रिय जनोंके- 
लिए भी द्वार नहीं खोलता है, उसी प्रकार बुद्धिमाच्‌ मलुष्य दोषों 
के डरसे शुभ ओर अशुभ (विचारों का प्रयोग (अम्यास, प्रवेश) एक: 
साथ रोक देता है । ७६ 
एवंप्रकारैरपि यद्युपायैनिंवार्यमाणा न पराडः मुखा: स्थुः । 
ततो यथास्श्रूलनिबहणैन खुवर्णंदोषा इच ते प्रहेयाः ॥८०॥ 
यदि ऐसे ऐसे उपायोंसे भी निवारण किये जानेपर वे विमुख न 
हों तो सोनेकी गन्दगियों ( सुबर्ण-करोंमें मिले हुए रज-करों ) के 
समान उन (दोषों, बुरे विचारों) की स्थूलताके अनुसार क्रमसे उन्हें 
छोड़ देना चाहिए | ८० 
द्रतप्रयाणप्रभ्वर्ती एच तीक्ष्णात्कामप्रयोगात्परिखिद्यमान: | 
- यथा नर: संश्रयते तथैव प्राज्ञेन दोषेष्वपि वर्तितव्यं ॥८१॥ 
जेसे तीत्र कामसे पीड़ित मनुष्य तेजीसे टहलना आदि उपायों 
का आश्रय लेता है वेसे ही दोषोंके विषयमें भी समम्कदार आदमीको 
बरतना चाहिए। ८१ 
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'ते चेद्लब्धप्रतिपक्षभावा नैवोपशास्येयुरसद्धितकां: । 
सुहतमप्यप्रतिबध्यमाना गृहे भुजंगा इब नाधिवास्या: |८२॥ 
यदि उनके विरोधी भाव उत्पन्न न हो संक़ने के कारण वे अकुशल 
वितक ( बुरे विचार ) शान्त न हों तो घरमें घुसे हुए सर्पोके समान 
उन्हें कण भरकेलि० भी निर्विरोध नहीं ठहरने देना चाहिए | ८२ 
दन्ते5पि दन्त॑ प्रणिधाय काम ताल्वग्रम॒ुत्पीब्ण च जिह्यापि । 
वचचित्तन चित्त परिग्रह्य] चापि कारये: प्रयल्लो न तु ते+ज॒ब्॒त्ता: ८३ 
दाँत पर दाँत रखकर, जिह्ासे ताल्लके अग्रभागको उत्पीड़ित 
कर, ओर चित्तसे चित्तका निम्रह करके प्रयत्न करना चाहिए; किन्तु 
उनके अनुकूल नहीं होना चाहिए (उनके आगे 'कुकना नहीं 
चाहिए ) | ८३ 
किमत्र चित्र यदि वीतमोहो चन॑ गत: स्वस्थमना न मुद्य त्‌ । 
आक्षिप्यमाणो हृदि तन्निनित्त ने क्तोभ्यते यः स कृती स घीरः ८७ 
इसमें क्या आश्चये यदि मोह-रहित मनुष्य वनमें जाकर स्वस्थ- 
चित्त रहे ओर मोहमें न पड़े ? ( दोषोंके कारणरूप अकुशल) 
निमित्तों द्वारा हृदयमें पीड़ित होता हुआ जो क्षुब्ध नहीं होता है, 
वही धन्य है वही धीर दै। ८७ 
तदायेसत्याधिगमाय पूर्व विशोधयानेन नयेन मार्ग । 
यात्रागत: शत्रुविनिय्रहार्थ राजेब रच्मीसमजितां जिगीषन ॥८५) 
इसलिए आये सत्यकी प्राप्तिके लिए इस विधिसे पहले मार्गको 


८ू३--पा० “अनुवर्त्या: ? 
८४--“विका रह्देतो सति विक्रियन्ते 
येषां न चेतांसि त एवं धीराः?---क्ुमारसंभव | 
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शुद्ध करो; जैसे शत्रुके निम्नहार्थ यात्रापर जानेवाला राजा अविजिक 
लक्ष्मीको जीतनेकी इच्छासे पहले रास्ता साफ करवाता है। ८५ 
एतान्यरण्यान्यभितः शिवानि योगाजुकूलान्यजनेरितानि । 
कायस्य कृत्वा प्रविवेकमात्र क्‍लेशप्रहाणाय भजसूब मार्ग ॥८६॥ 
ये मज्जलमय योगानुकूल विजन वन चारों ओर फेले हुए हैं ॥ 
शरीरको एकान्तमें करके मार्ग (डचित उपाय) का सेवन करो |८६ 
कौग्रिडन्यनन्द्कमिलानिरुद्धास्तिष्योपसेनो विमछो5थ राध: । 
बाष्पोत्तरो धौतकिमोहराजों कात्यायनद्ृव्यपिलिन्द्वत्सा: ८७ 
कोगिडन्य, नन्‍्द, मिल, अनिरुद्ध, तिष्य, उपसेन, विमल, राध, 
बाष्प, उत्तर, धोतकि, मोहराज, कात्यायन, द्रव्य, पिलिन्द्वत्स, ८७ 
भद्दालिभद्वायणसप॑दासखुभूतिगोद्त्तसुजातवत्सा: । 
संग्रामजिर्लद्रजिद्श्वजिच्च श्रोणश्च शोणश्च स कोटिकर्ण: ||दप्ः 
भद्दालि,भद्रायण, सपंदास, सुभूति, गोदत्त, सुजात,वत्स, संग्राम- 
'जित्‌ , भद्रजित्‌ , अश्वजित्‌ , श्रोण, शोण, कोटिकर्ण, | ८८ 
क्षेमाजितो नन्‍द्कनन्द्माता बुपालिवागीशयशोयशोदा: | 
महाहयोी वल्कलिराष्ट्रपालौ खुदर्शनस्वागतमेधिकाश्च |८६॥ 


८६--पा० 'प्रविवेकमादौ” ! देखिये सौ० १४४६ | 

८६-डा० टामस "क्षेमाजितो नन्दकनन्दमाताबुपात्ति!० पाठ सुभाते हैं। 
डा०- जौन्स्टन “नन्‍्दकनन्दमाते? पाठ अच्छा समभते हैं और ननन्‍्दक-माता 
(> उत्तरा) तथा नन्द-साता अर्थ करते हैं । यदि दूसरे पादके शुरूमें 
पाठ-परिवतंन नहीं किया जाय तो 'बुपालि? को 'उपाक्ति! का विक्वत रूप 
समभाना होगा | "क्षेमाजित: यदि किसी व्यक्तिका नाम समझा जाय तो 
इसमें भी पाठ-परिवतेन करने की जरूरत नहीं होगी | डा० जौन्स्टन के 
अनुसार क्षमा उत्तरा और मंहाप्रजापती गौतमी तीन विख्यात मिक्तुणियाँ 
थीं और अदवघोषने इन तीनोंका ही यहाँ उल्त्तेख किया है। 


श्श्र्‌ सोन्द्रनन्द 


क्ञषेमा, अजित, नन्‍्दक, नन्‍्दमाता ( महाप्रजापती गौतमी ), 
उपालि, वागीश, यश, यशोद, महाह्यय (महानाम), वलल्‍्कलि, राष्ट्रपाल, 
सुदर्शन, स्वागत, मेधिक, ८६ 
खत कप्फिनः काश्यप औरुविल्यों महामहाकाश्यपतिष्यनन्दा:। 
'पूर्ण श्च पूर्ण शच स पूर्णकश्च शोनापरान्तश्च स पूर्ण एवं ॥६०॥ 
कप्फिन, ओरुविल्व काश्यप, महामहाकाश्यप, तिष्य, नन्‍्द, 
पूर्ण, पूण , पूर्णाक, पूरा, शोणापरान्त, 8० 
शारद्वतीपुत्रस॒वाहुचुन्दा: कोन्देयकाप्यभ्गुकुरठधानाः | 
सशैवलो रेवतकौष्ठिलों च मौद्गल्यगोत्रएच गवांपतिश्च ॥६ १॥ 
शारद्वतीपुत्र, सुबाहु, चुन्द, कोन्देय, काप्य, भ्गु, कुगठधान, 
शैवल, रेवत, कोष्ठिल, मोद्गल्यायन और गवांपतिने | ६१ 
य॑ विक्रम॑ं योगविधावकुर्बेस्तमेव शाघ्र' विधिवत्कुरुष्च । 
तत: पद प्राप्स्यस तैरवाप्त' खुखात्वतैस्त्व॑ नियतं यशश्च |॥६२॥ 
योगाभ्यासमें जो पराक्रम किया था वह्दी तुम भी शीघ्र विधि- 
पूर्वक करो ओर तब निश्चय ही वह पद ओर यश पाओगे जो कि 
इन (उपयुक्त) धन्य व्यक्तियोंने पाया था | ६२ 
द्रव्यं यथा स्यात्कडुक॑ रसेन तच्चोपयुक्त॑ मधुरं विपाके। 
'तथैब वीर्य कडुक॑ श्रमेण तस्याथेसिद्ध ये मधुरों विपाकः ॥६३॥ 
जिस प्रकार द्रव्य-विशेषका रस कड़वा होता है ओर उसका 
उपयोग करने पर मीठा फल मिलता है, उसी प्रकार थकावटके 
कारण उद्योग कट (कष्टप्रद ओर अप्रिय) होता है, किंतु लक्ष्यकी 
सिद्धि हो जानेपर मीठा फल मिलता है । ६३ 


६२--'सुखावतैः” पाठ अनिडिचित है। 


कु आ समनीलिक नी तल नलिज निकल घी 


सग १६ : आय सत्योंकी व्याख्या २२३ 


चीय॑ परं कार्यक॒तौ हि मूल वीर्याडते काचन नासर्ति सिद्धि: । 
जउदेति वीयांदिह सर्वेसंपन्नचिवींयता चेत्सकलश्च पाष्मा ॥६४॥ 
कार्यकी सफलताका मूल कारण है उत्तम उद्योग, उद्योगके विना 
कोई भी सिद्धि नहीं होती है, उद्योगसे ही सब सम्रद्धियोंका उदय 
डोता है ओर जहाँ उद्योग नहीं है वहाँ पाप ही पाप है | ६४ 
अलब्धस्यालाभों नियतम्ुपलब्धस्य विगम- 
स्तथैवात्मावज्ञा कृपणमधिकेभ्य: परिभव: | 
तमो निस्तेजरत्व॑ श्रुतिनियमतुष्टिव्युपरमो 
नरणां निर्वीयाणां भवति विनिपातश्च भवति ॥६५॥ 
अलुद्योगी मनुष्योंको निश्चय ही अप्राप्त वस्तुओंकी प्राप्ति नहीं 
होती है ओर उनकी प्राप्त वस्तुओंका भी नाश हो जाता है, उनका 
आत्म-सम्मान चला जाता है, वे दीन हीन हो जाते हैं, बलवानोंसे 
अपमानित होते हैं, मानसिक अन्धकारमें रहते हैं, उनका तेज च्तीण 
हो जाता है, विद्या संयम ओर संतोष नष्ट हो जाता है, ( सब 
अकारसे ) उनका पतन होता है। 8५ 
नयं श्रुत्वा शक्तो यद्यमभिव्नुद्धि न लभते 
पर धर्म ज्ञात्वा यदुपरि निवास न ऊूमते। 
ग्रह त्यकत्वा मुक्तो यद्यमुपशान्तिं न लभते | 
निमित्त' कौसीयं भवति पुरुषस्यात्र न रिपुः ॥६६॥ 
शक्तिशाली मनुष्य उपाय सुनकर अपनी उन्नति जो नहीं करताहै, 
उत्तम घर सुनकर ऊपरका निवास (उत्तम पद) जो नहीं प्राप्त करता है 
ओर मुक्तिकेलिए घर छोड़कर शान्ति लाभ जो नहीं करता है, इसका 
कारण उसका अपना ही आलस्य है, न कि ( कोई बाहरी) शत्रु । 88 
६६--पा ० 'पुरुषस्यान्तररिपु: | 
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,अनिश्षिप्तोत्साहो यद्‌ खनति गां वारि छभते। 
प्रसक्त व्यामथ्नन्‌ ज्वलनमरणिश्यां जनयति । 
प्रयुक्ता योगे तु भर वम्मुपलभन्ते श्रमफर्ल॑ 
द्रुत॑ नित्यं यान्त्यो गिरिम॒पि.हि भिन्द्न्ति सरित: ॥|&७॥ 
उत्साह खांये बिना प्रथ्वीको खोदुनेवाला मनुष्य जल प्राप्त करता 
है, लकड़ियोंको लगातार रगड़नेवाला आदमी अप्मि उत्पन्न करता 
है, योगाभ्यासी पुरुष अवश्य अपने परिश्रमका फल प्राप्त करते हैं 
आर निरन्तर द्वुतगतिसे बहनेवाली नदियाँ पर्वंतको भी फोड़ती 
हैं। ६७ 
क्ष्ठा गां परिपाल्य च श्रमशतैरश्नोति सस्यश्रिय॑ 
यत्नेन प्रविगाह्य सागरजल रव्श्रिया क्रीडति। 
शत्रूणामवधूय वीय॑मिघुभिश्लुंड/क्ते नरेन्द्रश्रिय॑ 
तद्दीयं कुरु शान्तये विनियतं वीर्य हि सर्वन्धयः ॥£८॥ 
सौन्द्रनन्दे महाकाव्ये आयेसत्यव्याख्यानो नाम षोडशः सगे: । 
भूमिको जोतकर ओर अत्यन्त परिश्रमपूवंक ( खेतकी ) रख- 
वालीकर मनुष्य उत्तम सस्य प्राप्त करता है, प्रयक्नपूवंक समुद्रके जलमें 
प्रविष्ट होकर वह उत्तम रत्न-रा शिसे क्रीड़ा करता है, तीरोंसे शत्रुओंके 
उद्योगको निष्फलकर वह राज-लक्ष्मीका उपभोग करता है; अतः 
शान्ति प्राप्त करनेकेलिए उद्योग करो; क्योंकि उद्योगमें ही सब सम्र- 
डियोंका निवास है | ६८ 


सोन्द्रनन्द महाकाव्य में “आये-सत्य-व्याख्यान”? 
नामक षोडश सग समाप्त । 


सप्तदश सर्ग 


अम्रृतकी प्रासि 


अथैवमादेशित तत्त्वमार्गां नन्द्रुतदा प्राप्तविमोक्षमार्ग: । 
सर्वेण भावेन गुरौ प्रणम्य क्लेशप्रहाणाय वन जगाम ॥|१॥ 

जब ननन्‍्दको इस प्रकार तत्त्व-मार्गंका उपदेश किया गया ओर 
जब उसने मोक्तका मार्ग प्राप्त कर लिया तब सर्वभावसे गुरुको प्रणाम 
कर वह जंगल चला गया | ९ 
तत्नावकाशं म्ठदुनीलशष्पं दद््श शान्तं तरुषएडवन्तं । 
निःशब्द्या निम्नगयोपगशूढं वैडूये नीलोद्कया वहन्त्या ॥२॥ 

वहाँ कोमल ओर श्यामल दूबसे आच्छादित तथा बत्तोंसे युक्त 
एक शान्त स्थान देखा, जो वेदूयेके समान नीले जलवाली, चुपचाप 
बहती नदीसे आलिद्लित हो रहा था । २ 
स पादयोस्तत्न विधाय शौच शुच्ौं शिवे श्रीमति वृक्षमूले । 
मोक्षाय बद्धवा व्यवसायकक्षां पर्यझ्म्रावहितं बबन्ध ॥|३॥ 

वहाँ वह अपने पाँबोंको धोकर सुन्दर पवित्र ओर मज्ञलमय वृत्त- 
मूलमें मोत्त-प्राप्तिका निश्वय कर ओर पयक आसन बाँधकर बैठ 
गया। ३ 
ऋजं समझ प्रणिधाय काय॑ काये स्घृति चाभिप्त॒ु्खी विधाय। 
संबेन्द्रियास्यात्मनि संनिधाय स तत्र योग प्रयतः पपेदे ॥७॥ 


शो समग्न ( ऊपरी ) शरीरको सीधा कर, स्म्ृतिको शरीरमें 
4 
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अभिमुखी ( संलम्म केन्द्रित) कर ओर सब इन्द्रियोंको अपनेमें 
निरुद्ध कर, वह पवित्रात्मा वहाँ योगारूढ़ हुआ । ४ 
तत: स॒ तत्त्व॑ं निखिल चिकीषुमोक्षाजुकूलांश्च विधींश्चिकीषन 
ज्ञानेन छोक्येन शमेन चैव चचार चेत:परिकर्म भूमो ॥।५॥ 
तब वह सम्पूर्ा तत्त्वको प्राप्त करनेकी इच्छासे ओर मोक्तके 
अनुकूल उपायोंको करनेकी इच्छासे ज्ञान ओर शान्तिके द्वारा 
चित्तकी क्म-भूमिमें विचरण करने लगा । ५ 
संधाय धैर्य प्रणिधाय वीर्य व्यपोह्य सक्ति परियगृद्य शक्ति । 
प्रशान्तचेता नियमस्थचेता: स्वस्थस्ततो-5भूछ्विषयेष्वनास्थ:॥६ 
घेयंकी रक्षा कर, उद्योगका सहारा लेकर, आसक्तिका विनाश 
कर ओर शक्तिका संग्रह कर, वह शान्तचित्त संयतचित्त और 
स्वस्थ ( विकार-रहित ) होकर विषयोंसे विरक्त हो गया | ६... 
आतघपबुद्धे: प्रहितात्मनो 5पि स्वभ्यस्तभावाद्थ कामसंज्ञा । 
पयाकुर तस्य मनश्चकार प्रावुट्खु विद्युजललमागतेव ॥»॥ 
यद्यपि उसकी बुद्धि प्रखर थी ओर उसका आत्म-निश्चय दृढ़ 
था, तो भी अतिशय अभ्यासके कारण काम-भावना (काम-वासना) 
ने उसके मन को व्याकुल कर दिया, जेसे वर्षा ऋतुमें बिजली आकर 
पानीको क्षुब्ध कर देती दै | ७ 
सं, पर्ये वस्थानमवेत्य सद्यश्चिक्षप ता धमेविघातकर्ञञी' | 
प्रियामपि क्रोधपरीतचेता नारीमियोछक्षणु्णां मनस्वी ।|८॥ 
इस विपरीत मानसिक अवस्थाको समझकर उसने धर्ममें बाघा 


न 


५---“लोक़्येन?-पाठः अनिश्चित है-॥ इसके स्थान। में। 'शीलेन? 


हो; सकता है। 


सर्ग १७: अम्तकी प्राप्ति श्र्७ः 


डालनेवाली उस काम-भावनाको दूर हटाया, जैसे मनस्वीं व्यक्ति 
क्रुद्ध होकर सदाचारसे च्युत हुई प्यारी स््रीको भी त्याग देता है'। ८ 
आरब्धवीयेस्य मनःशमाय भूयस्तु तस्याकुशलो बितको:। 
व्याधिप्रणाशाय निविष्ठटबुद्धरुपद्र॒वी' घोर इवाजगाम ॥|६॥ 
मानसिक शान्तिके लिए उद्योग आरम्भ करने पर उसके मनमें 
पुन: अकुशल वितक (बुरे विचार) का उदय हुआ, जैसे रोग- 
विनाशके लिए निश्चय किये हुएके ऊपर घोर संकट आवे | 8 
स तद्विघाताय निमित्तमन्यद्योगाज्ञुकूल कुशल प्रपेदे | 
आर्तायनं क्षीणबल्तो बलस्थं निरस्यमानों बलिनारिणेव ||१० 
उस ( वितक ) के विनाशके लिए उसने योगके अनुकूल दूसरे 
कुशल निमित्तका सहारा लिया, जेसे बलवान शत्रुसे पराजित होता 
हुआ मनुष्य अपनी शक्तिके क्षीण होंने पर पीड़ितोंकोः आश्रय! 
देनेवाले किसी शक्तिशाली मनुष्यकी शरणमें जाता हैं |१० 
पुरं विधायाज्ुविधाय दण्ड मित्राणि संग्ृह्य रिपून्विग्ह। 
राजा यथाप्नोति हि गामपूर्चा' नीतिमुमुक्षो रपि सैत योगे ॥११ 
राजा जेसे नगरका निर्माण कर, दशडका विधान कर, मित्रोंका 
संग्रह कर ओर शरत्रुओंका निम्रह कर अपूरव' भूमिको प्राप्त करता हैं 
उस्री प्रकार मुक्ति चाहनेवाला भी/ योग-विधिमें' उसी नीतिका, अब 
लम्बन करता है। ११ 
विमोक्षकामस्य हि योगिनो5पि मनः पुरं शानविधिश्च द्रड:। 
शुणाश्च मित्राय्यरयश्च दोषा भूमिविश्तक्तियंतते यद्थ ॥१श। 
मोक्ष चाहनेवाले योगीका मन नगर है, ज्ञान-विधि' दणडकी 
व्यवस्था दे, सदगुण मित्र हैं, दोष शत्रु हैं ओर मुक्ति वह भूमि है 
जिसकेलिए वह यत्न करता है। १२ 


च्व्स्प सोन्द्रनन्द 


सत॒ डुः्खजालान्महतो मुमुक्ष॒विमोक्षमार्गाधिगमे विविक्षु: । 
पन्थानमाये परम दिउत्तु: शर्मं ययौ किचिडुपात्तचक्षु: ॥१३॥ 
महा-दुःख-जालसे मुक्त होनेकी इच्छासे, मोक्त-मार्गमें प्रविष्ट 
होनेकी इच्छासे ओर उत्तम आये मार्गका दर्शन करनेकी इच्छासे 
वह ज्ञान-लाभ करके शाल्तिको प्राप्त हुआ । १३ 
यः स्यान्निकेतस्तमसो ४निकेत: श्रुत्वापि तत्त्व सर भवेत्प्रमत्तः | 
यस्मात्त_मोक्षाय स पात्रभूतस्तस्मान्मनः स्वात्मनि संजहार १४ 
जो भ्रृह-विहीन भिक्तु अज्ञानका घर होगा वह तत्त्वको सुनकर 
भी असावधान ही रहेगा । किन्तु वह तो मोक्षका पात्र हो गया था, 
इसलिए उसने अपने मनका अपनेमें ही संहार ( विनाश, निम्नह ) 
कर लिया | १४ 
खसंभारत: प्रत्ययत: स्वभावादास्वाद्तो दोषविशेषतश्च । 
अथात्मवान्नि:सरणात्मतश्च धर्मंछु चक्र विधिवत्परीक्षां ॥१४॥_ 
तब मुक्ति-मार्गमें लगे हुए उस संयतात्माने संभार प्रत्यय 
(कारण ) स्वभाव आस्वाद ओर दोष-विशेषकी दृष्टिसे ध्मो 
(पदाथो) की विधिवत्‌ परीक्षा की | १५ 
सत्र रूपिणुं रूत्स्नमरूपिणं च सार॑ दिरक्षुर्विचिकाय कार्य | 
अथाशुचि दुःखमनित्यमस्व॑ निरात्मकं चैव चिकाय काय॑ ॥१६ 
उसने रूपवान्‌ ओर अरूपवान्‌ सम्पूर्ण सार देखने की इच्छा से 
शरीर का विश्लेषण किया ओर इसको अपवित्र दुःखमय अनित्य 
शून्य ओर अनात्म समझता । १६ 
अनित्यतस्तत्र हि शुल्यतश्च निरात्मतों दुःखत एवं चापि। 
मार्गप्रवेकेण स लछौकिकेन क्ल शद्रुम॑ संचलयांचकार ॥१७॥ 
१५--पा० “निःसरणात्मकश्र? । 
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शरीरको अनित्य शून्य अनात्म ओर दुःखमय देखकर उसने 
लोकिक उत्तम मार्गद्वारा क्लेशोंके इच्चको हिला दिया | १७ 
यस्मादूभूत्वा भवतीह सर्चे भूत्वा च भूयों न भवत्यवश्यं । 
सहेतुक॑ च॒ क्षयिहेतुमनश्ल तस्मादनित्य॑ जगद्त्यविन्दत्‌ ॥१८॥ 
क्योंकि इस संसारमें अवश्य ही जो पहले नहीं था वह होता है 
ओर जो हुआ है वह फिर अभावको प्राप्त होता है और सब कुछ 
देतु-युक्त दे ओर यह हेतु ( कारण ) विनाशवान्‌ है, इसलिए उसने 
जगत्‌को अनित्य समझा | १८ 
यतः प्रसूतस्य च कमेयोग: प्रसज्यते बन्धविघातहेतुः। 
डुःखप्रतीकारविधो झुखवाख्ये ततो भवं दुःखमिति व्यपश्यत्‌ १६ 
क्योंकि जिसका जन्म होता है वह वध-बन्धनके छेतुरूप कमो 
के सम्पकमें निरन्तर रहता है ओर क्योंकि दुःख-प्रतीकारके उपाय 
फो ही सुख समम्क लिया जाता है, इसलिए उसने संसारको दुःखमय 
देखा | १६ 
यतश्च संस्कारगतं विविक्त”* न कारकः कश्चन वेदको वा | 
सामग्रयत: संभवति प्रवृत्ति: शूल्यं ततो छोकमिम॑ ददश ॥२०॥ 
क्योंकि व्यक्ति संस्कारोंका बना हुआ है, कर्ता या ज्ञाता कोई 
नहीं है ओर क्योंकि ( हेतु-प्रत्ययों की ) सामग्रीसे प्रश्नत्ति होती है 
इसलिए उसने इस संसारको शून्य समम्का | २० 
यस्मान्निरीहं जगदस्वतन्त्र नैश्वयेमेकः कुरुते क्रिया । 
तत्तत्प्रतीत्य प्रभवन्ति भावा निरात्मक॑ तेन विवेद लोक ॥२१॥ 
क्योंकि संसार निरीह ओर परतन्त्र है, कार्याका कोई ईश्वर 


२०--विदक? का दूसरा अथे होगा सुख-दुःख अनुभव करनेवाला॥ 


३२३० सोन्दरनन्द 


नहीं है, ओर क्योंकि कारणके आश्रयसे ही सबकी उत्पत्ति होती 
है, इसलिए उसने संसारको अनात्म समझता | २१ 

ततः स वात॑ व्यजनादिवोष्णे काष्ठाअित निर्मैथनादिवाश्नि | 
अन्त:क्षितिस्थं खननादिवास्मों छोकोच्षर बत्म दुरापम्ााप॥र२१॥ 


जेसे कोई गर्मीमें व्यजन डुलाकर हवा निकाले, या काठ में रहने 
वाली अप्मि को रगड़कर निकाले या प्रथ्वीके भीतरसे पानी खोद 
निकाले, वेसे ही उसने ( उद्योगपूबक ) अलोकिक दुलंभ मार्ग प्राप्त 
किया | २२ 
सज्ज्ञानचाप: स्मृतिवर्म बद्ध वा विशुद्धशील्यतवाहनस्थ: | 
क्लेशारिभिश्चित्तरणाजिरस्थै: साथ सुयुत्खर्विजयाय तस्थौ २३ 
सच्चा ज्ञानरूपी धनुष लेकर, स्म्ृतिरूपी कवच पहनकर ओर 
विशुद्ध शीलब्रतरूपी वाहलपर आरूढ़ होकर वह चित्तके रणाज्ञन 
में स्थित क्लेशरूपी शत्रुओंके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे विजय 
प्राप्त करने के लिए खड़ा हुआ | २३ 
तत: स बोध्यद्ञशितात्तशब्न: सम्यक्रप्रधानोत्तमवाहनस्थ: । 
मार्गाद्र्मातज्ञवता बलेन शने: शने: क्लेशचसू जगाहे ॥२७॥ 
तब ( सात ) बोधि-अज्ञरूपी तेज शस्त्र लेकर, सम्यक्‌ उद्योगरूपी 
शाहनपर सवार होकर, (आये अपष्टाज्ञिक) मार्गके (आठ) अन्जसूूपी 
हाथियोंकी सेनाके साथ उसने धीरे धीरे क्लेशोंकी सेनामें 
प्रवेश किया । २७ 
स स्म्ृत्युपस्थानमये: पृषत्कै: शत्रन्विपर्यासमयान्‌ क्षणेन | 
छुश्खस्य हेतूंश्चतुरश्चतुर्मि: स्वैः स्वै: प्रचारायतनैदंदार ॥२५॥ 


२४--बोधि-अ्रज्ञ -- स्मृति, धरम, वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि, उपेक्षा । 
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उसने चार स्म्वति-उपस्थानरूपी तीरोंसे, जो अपने आपने क्षेत्र 
में चल रहे थे, दुःखके कारण-स्वरूप चार मिथ्याज्ञानंरूपी शत्रुओं 
को क्षण भरमें विदीण कर डाला | २५ 
आयबलेः पश्चभिरेव पञ्च चेतःखिलान्यप्रतिमैब॑सञ् । 
मिथ्याद्भनागां श्च तथाद्वनागैविनिदेधावाष्टभिरेव सो 5छो ॥।२क्षी 
उसने अनुपम पाँच आय बलोंके द्वारा पाँच मानसिक खिलों 
(कीलों, बाधाओं) को तोड़ डाला ओर (आय मांगे के) आठ अहूैँ- 
रूपी हाथियों द्वारा आठ मिथ्या अज्जरूपी हाथियोंको दूर भगाया ।२६ 
अथात्मदर्शि सकलां विधूय चतुष सत्येष्वकथंकथ: सन्‌ । 
विशुद्धशीलन्नतरष्घर्मा धर्मस्य पूर्वा' फलभूमिमाप ॥र२७) 
तब अत्म-दृष्टिको संबंथा उन्मूलित करे, चार सत्योंके विषय 
में संशय-रहित होकर ओर विशुद्ध शील-ब्रतके हवोरो घर्मका देशन 
कर उसने धमकी प्रथम फल-भूमिको प्राप्त किया | २७ 
३५- स्मृति-उपस्थान - कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुप- 
इयना, धर्मानुप्येना। शरीर और चित्तकी वर्तमान अवस्था 
को जानना और उसके प्रति जागरूक रहना। विशेषके लिए 
देखिये सतिपद्ठान सुत्त | 
२६--पश्च बत्त - श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा । पाँच चेत- 
खिलकेतल्तिए. देखिये सज्ञीति परियाय सुत्त ( दीघ निकाय ) 
तथा चेतोखिलत सुत्तन्त ( मज्मिम निकाय )। 
आये मार्गके आठ अज्ञ -सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यकू वाणी आदि। 
मिथ्या मार्गके आठ अज्ञ - मिथ्या दृष्टि, मिथ्या वांणी आदि। 
२७--प्रथम्त फल 5 खोत-आपत्ति, निर्वाण-मागेपर आरूढ़ होना। तीन 
संयोजनों के क्षीण होनेसे प्रथम फलकी प्राप्ति होती है। 


श्र्र सोन्द्रनन्द 


स दर्शनादाय चतुश्यस्य क्लेशैकदेशस्य च विप्रयोगात्‌ | 
प्रत्यात्मिकाच्चापि विशेषल्ञमात्पत्यक्षतों ज्ञानिसुखस्य चैव ।र८ 
उसने आये-चतुष्टयका दर्शन किया, क्लेशोंके एक आअंशका 
परित्याग किया, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया ओर ज्ञानियोंको 
होने वाले सुखका सात्तात्कार किया | र८ 
दार्ल्यात्प्सादस्य ध्वृते: स्थिरत्वात्सत्येष्वसंमूढतया चतुषु । 
.शीलरूस्य चाच्छिद्रतयोत्तमस्य निःसंशयो धरमंविधो बभूच ।२६। 
उसकी श्रद्धा दृढ़ हुई, धृति स्थिर हुई, चार सत्योंके बारेमें 
उसका अज्ञान दूर हुआ, उसका उत्तम शील छिद्र-रहित हुआ; अतः 
वह धर्माचरणमें संशय-रहित हुआ | २६ 
कुदश्टिजालेन स॒ विप्रयुक्तो लोक॑ तथाभूतमवेक्षमाणः | 
ज्ञानाश्रयां प्रीतिमुपाजगाम भूयः प्रसाद च गुरावियाय ॥३०णा 
कुदृष्टियोंके जालसे मुक्त होकर, लोकको वास्तविक अवस्था 
“मैं देखता हुआ वह ज्ञानके आश्रयसे होने वाली प्रीति (सुख) को 
प्राप्त हुआ ओर गुरुके प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ गई | ३० 
यो हि प्रवृत्ति नियतामबैति नैवान्यददेतोरिह नाष्यद्देतो: | 
प्रतीत्य तत्तत्समबैति तत्तत्स नैप्ठिक॑ पश्यति धर्ममाय ॥३१॥ 
प्रव्नत्तिका नियमन (व्यवस्था) किसी दूसरे (मिथ्या) कारणसे 
या विना कारणके ही नहीं होता, किंतु (उचित) कारणके आश्रयसे 
ही सब कुछ होता है, ऐसा जो समम्तता है वह नेपष्ठिक आये-घर्मको 
देखता है। ३१ 
शान्तं शिव॑ निज़रस विरागं निःश्रेयसं पश्यति यश्च धरम । 
तस्योपदेष्टारमथायेवर्य.. स॒ प्रेक्षते बुद्धमवाप्तचच्षुः ॥३२॥ 
जो शान्त मज्ञलमय जरा-रहित राग-रहित ओर परम कंल्याण- 
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कारी घमको तथा उसके उपदेश करनेवाले आये-श्रेष्ठको देखता है, 

वह ज्ञान प्राप्त करता है ओर बुद्धको देखता है । ३२ 

यथोपदेशेन शिवेन झुक्तो रोगादरोगो भिषजं कृतज्ञ:। 

अज्ञुस्मरन्पश्यति चित्तदरष्य्या मैत्या च शास्त्रज्ञतया च तुष्ठ; ३३ 
जिस प्रकार (वेद्यके) सत्परामर्शसे रोग-मुक्त हुआ स्वस्थ मनुष्य 

वेद्यके प्रति ऋतज्ञ होकर उसको स्मरण करता हुआ अपनी चित्त-दृष्टि 

से देखता है ओर उसकी मेत्री एवं शा््र-ज्ञानसे संतुष्ट होता है, ३३ 

आर्येण मार्गण तथेव मुक्तस्तथागतं तत्त्वविदायतर्तव: । 

अज्लुस्मरन्पश्यति कायसाक्षी मैत्रया च स्वशतया च तुष्ट:॥३४७॥ 
उसी प्रकार आये मार्गसे चलकर मुक्त हुआ तत्त्वज्ञानी आये-तत्त्व 

वाला काय-साक्षी (कायासे द्वी परम सत्यका साक्तात्कार करनेवाला) 

तथागतको स्मरण करता हुआ (अपनी चित्त-दृष्टिसे) देखता है ओर 

उनकी मेत्री एवं स्वेज्ञतासे संतुष्ट होता है। ३४ 

स नाशकैडं्िंगतैविंमुक्त: पर्यन्तमालोक्य पुनर्भवस्य | 

भक्तवा घृणा क्लेशविजु स्मितेषु स॒त्योने तत्नास न डुरगतिभ्य: ३४५ 
विनाशक विचारों (धाराओं) से मुक्त होकर, पुनजन्मका अन्त 

देखकर ओर क्लेशोंसे घृणा करके वह मृत्यु या दुर्गतिसे भयभीत 

नहीं हुआ | ३५ 

त्वकस्मायुमेदो रुधिरास्थिमांसकेशादिनामेध्यगणैन पूरा । 

ततः स॒ काय॑ समवेक्षमाण: सार॑ं विचिन्त्याएवपि नोपलेभे ३६ 


३४--काय-साक्षी - 'कायेन साक्षात्करणात्‌? -- अमिघमम कोश छु ४३ | 
“कायासे ही परम सत्यका साक्षात्कार करता है?-- मज्किम निकाय, 
कीटागिरि सूत्र, पृष्ठ २७८। 


श्३्2 सोन्दरनन्द 
उसने त्वचा, स्रायु, चर्बी, रुधिर, हड़ी, मांस, केश आदि अप- 
वित्र वस्तुओंसे भरे हुए शरीरको अच्छी तरह देखा ओर चिन्तन 
करनेपर थोड़ा-सा भी सार उसमें नहीं पाया | ३६ 
सर कामरागप्रतिघौ स्थिरात्मा तेनैव योगेन तनू चकार | 
ऋत्वा महोरस्कतजुस्तनू तौ प्राप छ्धितीय॑ फल्माय शर्म ॥३७॥ 
. उस स्थिरात्माने योग द्वारा कामराग (काम-इच्छा) ओरे प्रतिंघ 
(प्रतिहिंसा) को क्षीण किया ओर इन दोनोंको कज्ञीण करके उस 
विशाल वक्षस्थलवालेने आये घर्मका दूसरा फल पाया | ३७ 
स लोभचाप॑ परिकल्पबाणं राग॑ महावैरिणमल्पशेषं | 
कायस्वभावाधिगतैवबिंभेद योगायुधास्ज्चेरशुभाषुषत्कै: ॥३८॥ 
उसने लोभरूपी धनुषवाले सद्कुल्परूपी तीरवाले अल्पावशिष्ट 
शागनामक महाशत्रुकों शरीरके स्वभाव ( पर चिल्तन करने ) से 
प्राप्त हुए अशद्युम-भावना रूपी तीरों तथा योगिक अख-शख्नोंसे 
विदीण किया । ३८ 
द्वेषायुध॑ क्रोधविकीणंबाणं व्यापादमन्त:प्रसव॑ सपत्न॑ | 
मैत्रीपृषस्कैध्च तितूणसंस्थैः क्षमाधजुज्यां विसतैजंघान ॥३६।| 
द्वेष रूपी शल्रवाले, क्रोधरूपी बिखरे बाण वाले व्यापाद (द्रोह, 
प्रतिहिंसा ) नामक भीतरी शत्रको ध्रृतिरूपी तरकसमें रहनेवाले तथा 
च्तमारूपी धनुषकी प्रत्यश्वासे छूटनेवाले मेत्रीरूपी तीरोंसे मार 
डाला। ३६ 
३७-्वितीय फत्त -- सकृदागामि-फल | उस त्तोकसे दुःखका अन्त करने . 
के त्तिए एक ही बार लौटनेवालेको सकृदागामी कहते हैं। तीन 
संयोजनोंको क्षीण करके राग-द्देष-मोहको क्ञीण करनेवाला 
सकुदागामी होता है । 
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सूलान्यथ चीएयशुभस्य वीरस्व्रिभिविंमोक्षायतनैश्चकत्त । 
चमूमुखस्थान्ध्च तकासु कांस्त्लीनरीनिवारिस्चिसिरायसाशओरः ॥8०ी 
उस वीरने तीन अकुशंल-सूलों ( लोभ ह्वेष मोह ) को तीन 
विमोच्त-आयतनों ( विमोक्ष-सुखों ) से काट डाला, जेसे कोई शत्रु 
सेनाके अप्रभागमें धनुष लेकर खड़े हुए तीन शत्रुओंको तीन लोहाग्र 
तीरोंसे काट डाले | ४० 
स॒ कामधातो: समतिक्रमाय पाष्खिग्रहांस्तानभिभूय शत्रन्‌ | 
योगादुनागामिफल प्रपद्य द्वारीव निर्वाणपुरस्य तस्थों |४१॥ 
काम-घातुका अतिक्रमण करनेके लिए पीछेसे आक्रमण करने 
वाले उन शत्रुओंको जीतकर, योग द्वारा अनागामि-फल प्राप्त कर, वह 
मानो निर्वाण-नगरके ( प्रवेश- ) ढ्वारपर खड़ा हुआ | ४१ 
कामैविंविक्त मलिनिश्च धर्मेवितक॑वच्चापि विचारवच्च | 
विवेक प्रीतिखुखोपपन्न' ध्यानं ततः स॒ प्रथमं प्रपेदे ||8२!। 
तब वह कामों ( काम-वासनाओं ) से रहित, ऊकुशल घर्मासे 
रहित, वितक-युक्त, विचार-युक्त, वितकसे उत्पन्न तथा प्रीति व सुखसे 
थुक्त प्रथम घ्यानको प्राप्त हुआ । ४२ 
कामाग्निदाहेन स विप्रमुक्तो ह्वाद॑ पर ध्यानसुखादवाप | 
खुर्ख विगाह्याप्स्विव घमंेखिन्न: प्राप्येव चाथे विपुल् द्रिद्रः ४३ 
कामामिके दाहसे सुक्त होकर उसने ध्यान-सुखसे ( होनेवाला ) 
परम-आनन्द प्राप्त किया, जेसे कि गर्मीसे पीड़ित मनुष्य जलमें 
४०--विमोक्षु-मुख तीन हैं--शज्यता, अनिमित्त, अप्रणिहित ( अ० 


को० ८|२५ तथा बुद्धचर्या, पाराजिका ४, पृष्ठ ३२१ ) 
४१---अनागामि-फल तीसरा फल है। यह प्राप्त होने पर उस ल्लोकसे 


ल्तौटना नहीं पड़ता है। 


र्३्दर सोन्द्रनन्द 


झुखपूर्वक्र अवगाहंन करके या दरिद्र मनुष्य विपुल सम्पत्ति पाकर 

अत्यन्त आनन्दित होता है | ४३ 

तत्रापि तद्धमैगतान्वितर्कान्‌ गुणागुणे च प्रस्यतान्विचारान । 

बुद्ध वा मनःक्षो मकरानशान्तां स्तद्विप्रयोगाय मति चकार ॥४७॥ 
वहाँ भी उन (विविध) धर्मा के सम्बन्धमें होनेवाले वितक ओर 

उनके गुणावगुणोंके सम्बन्धमें उठे हुए विचार मनको क्षुब्ध करनेवाले 

आर अआशान्तिप्रद हैं, ऐसा समझकर उसने उनका नाश करनेकेलिए 

निश्चय किया । ४४ 

क्षोभं प्रकुवेन्ति यथोमयों हि धीरप्रसन्नाम्बुवहस्य सिन्धों: | 

एकाग्रभूतस्य तथोमिंभूताश्चित्तास्भस: क्षोभकरा वितर्काः ४४ 
जिस प्रकार शान्‍्त और निर्मल जलवाली नदी तरज्ञों (के उठने) 

से क्तुब्ध होती है, उसी प्रकार एकाग्नताको प्राप्त चित्तरूपी जल 

वितक रूपी तरंगों (के उठने) से क्षुब्ध होता है । ४५ 

खिन्नस्य सुप्तस्य च निव तस्य बाध॑ यथा संजनयन्ति शब्दा: |. 

अध्यात्ममैकाग्र्यमुपागतस्य भवन्ति बाधाय तथा वितर्का॥४६ 
जिस प्रकार थककर सुखपूर्वक सोये हुए मनुष्यको शब्दोंसे बाघा 

होती दे, उसी प्रकार जिसने आध्यात्मिक (भीतरी) एकाग्रता प्राप्त 

कर ली है उसको वितकाले बाघा होती है | ४६ 

अथावितक क्रमशो <विचारमेकाग्रभावान्मनस: प्रसन्‍न॑ । 

समाधिज प्रीतिखुख॑ द्वितीयं ध्यान॑ तदाध्यात्मशिव॑ स दध्यो॥७७ 
तब वह क्रमश: वितक-रहित, विचार-रहित, मानसिक्र एकाग्रता 

के कारण शान्‍्त, समाधिसे उत्पन्न, प्रीति व सुखसे युक्त, तथा 

आध्यात्मिक कल्याणवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुआ | ४७ 
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सद्ध्यानमागस्य च चित्तमौनं लेसे परां प्रीतिमलब्धपूर्वा' | 
अ्रीतो तु तत्रापि स दोषद््शी यथा वितर्कष्वसवत्तयैव ॥४८।॥॥ 
तब मानसिक सोनवाले उस ध्यान ( अवस्था ) में आकर उसने 
उत्तम ओर अपूब प्रीति पाई, किन्तु उसने उस प्रीतिमें भी दोष 
देखा जेसे कि वितकामें (दोष) देखा था | ४८ 
प्रीति; परा वस्तुनि यत्र यस्य विपयेयात्तस्य हि तत्ञ दुश्खं। 
प्रीतावत: प्रेक््य स तज दोषान्प्रीतिक्षये योगमुपारुरों ह ॥७६।) 
क्योंकि जिसको जिस किसी बस्तुमें बढ़ी प्रीति होती है उसको 
उस (प्रिय) वस्तुके विषयेय (विनाश, विपरीत) होने पर उसमें दुःख 
होता दै; इसलिए प्रीतिमें दोष देखकर प्रीतिका विनाश करनेके लिए 
वह योगारूढ़ हुआ । ४६ 
प्रीतेविरागात्खुखमायेजु््ट कायेन विन्द्न्नथ संप्रजानन । 
डपेक्षकः स स्म्ठुतिमान्व्यहार्षीद्ध्यानं तृतीय प्रतिकभ्य घीर;।।४० 
प्रीतिसे वैराग्य होनेपर, शरीरसे आये-जन-सेवित (आयोंचित) 
सुखका अनुभव करता हुआ, ज्ञान (होश ) उपेक्ता ओर स्मृति, 
( सावधानी, जागरूकता ) से युक्त हो, तृतीय ध्यानको ग्राप्त हो, 
वह घैयेपूर्वेक विहार करने लगा | ५० 
यस्मात्परं तत्र खुखं खुखेभ्यस्ततः पर॑ नास्ति खुखप्रव्नत्ति: | 
तस्मादवभाष शुभरूत्स्नभूमि परापरक्षः परमेति मेज्या ॥५१॥ 
क्योंकि उस अवस्थामें होनेवाला सुख सब सुखोंसे उत्तम है ओर 
उसके बाद सुखका प्रवाह (सातत्य) नहीं रहता है, इसलए उस परा- 


-११--तठ॒तीय ध्यान त्रिभूमिक है और इसकी अन्तिम भूमि शुभकुल्न- 
भूमि है--अभिघर्म कोश ३। २। 


र्‌इ८ सोन्दरनन्द 


परज्ञ (उत्तम ओर निक्रष्ट अवस्थाको जाननेवाले) ने मैत्रीके कारणः 
उस उत्तम अवस्थाको शुभक्वत्स्न (-देवोंकी) भूमि समझता | ५१ 
ध्याने5पि तत्राथ ददर्श दोष मेने परं शान्तमनिश्ञमेव । 
आभोगतो-5पीज्र्यात सम तस्य चित्तं प्रवृत्त सुखमित्यजस्त्र॥।४२ 

उसने उस ध्यानमें भी दोष देखा ओर उत्तमा अवस्थाको: शान्त 
ओर निर्विकार समझा | परिपूण होने पर भी वह अनुभूत ( प्राप्त): 
खुख उसके चित्तमें विकार (अस्थिरता) पेदा करने लगा | ५२ 
यत्रेश्नितं स्पन्द्तिमस्ति तत्र यत्रास्ति च स्पन्द्तिमरित दुःखं। 
यस्माद्तस्तत्खुखमिञ्ञकत्वात्पयशान्तिकाम्ता यतयस्त्यजन्ति ॥४३॥ 

क्योंकि जहाँ विकार ( अस्थिरता ) है वहाँ कम्पन है ओर जहाँ 
कम्पन है वहाँ दुःख है, इसलिए शान्ति चाहनेवाले यति ( साधक; 
तपस्वी ) उस सुख को विकारवान्‌ समझकर छोड़ देते हैं । ५३ 
अथ प्रहययणात्सुखढु:ःखयोश्च मनोविकारस्य च पूर्व मेव । 
दृध्यावुपेक्षास्यतिमद्धिशुद्धं ध्यानं तथादु:ःखखुर्ख चतुर्थ ॥४७॥ 

तब सुख-दुःख का परित्याग कर ओर मनो विकार (-- सोमनस्य- 
दोर्मनस्य ) का तो पहले ही परित्याग करके वह दुःख-सुख से रह्वित 
उपेत्ता व स्मृति से युक्त विशुद्ध चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हुआ | ५० 
यस्मात्त तस्मिन्न खुखं न ढु:ख॑ं शानं च तत्रास्ति तद्थचारि । 
तस्माउुपेक्षास्म्रतिपा रिशुद्धिनिरुच्यते ध्यानविधौ चतुर्थे ४४॥ 

. क्‍योंकि उस ( ध्यान ) में न सुख है न दुःख है ओर है उसके 

लक्ष्यका साधक ज्ञान; इसलिए चतुर्थ ध्यान-विधिमें स्मृति ओर 
उपेक्षा के द्वारा शुद्धि होती है, ऐसा निश्चयपूवक कहा जाता है ४४ 


प्रूर--आभोगः परिपूर्णता-- अमरकोष 
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श्यानं स निश्चित्य ततश्चतुर्थमहेर्वलाभाय मति चकार। 
संधाय भिन्न॑ बलवन्तमार्य राजेव देशानजितान्‌ जिगीघछुः ॥४६॥ 

तब चतुर्थ ध्यान का. आश्रय, लेकर उसने अहच्त्व ( --जीव- 
न्मुक्ति ) प्राप्त करने का निश्चय किया, जैसे राजाबलवान्‌ आर्य मित्र 
से सन्धि करके नहीं जीते हुए देशों को जीतना चाहता है। ४५६ 
चिच्छेद्‌ कात्स्न्येन ततः स॒ पश्च पशासिना भावनयेरितेन | 
ऊध्वेगमान्युत्तमबन्धनानि संयोजनान्युत्तमबन्धनानि ।|४७॥ 
तब उसने भावना द्वारा सम्वालित प्रज्ञारूपी तलवारसे कल्याणः 
के बाधक पाँच ऊध्वंगामी (ऊध्वभागीय) तथा कल्याणके बाधक पाँच 
(अवरभागीय ) संयोजनों (बन्धनों ) को पूरा पूरा काट डाला। ५७ 
बोध्यज्गनागैरपि सप्तभि: स सप्तैव चित्तालुशयान्ममदे। 
दीपानियोपस्थितविप्रशाशान्‌ कालो' अ्रहै; सप्तभिरेष सप्त ॥४८॥ 
उसने; सात बोधि-अद्डरूपी हाथियों द्वारा. सातः चित्त-अनुशयों: 
( चित्त-मलों ) को रगढ़ दिया, जेसे काल सात ग्रहोंके द्वारा उप- * 
स्थित-विनाश ( जिनका विनाश समीप आ। गया हो ऐसे ) सातः 
द्वीपोंको नष्ट कर देता है | ५८ 
अग्निद्रुमाज्यास्बुछु या हि. ब॒त्ति: कबन्धवाय्वग्निदिवाकराणां।, 
दोषेछु तां ब्क्तिमियाय नन्‍्दो निर्वापणोत्पाटनदाहशोषे: ||४६॥ 
अश्नि बच्त घी ओर पानीके प्रति ( क्रशः ) जल वायु अग्नि 
ओर सू्यका जो आचरण ( काय ) होता है, दोषोंके: प्रति नन्‍्दने 
प्रशमन उन्मूलन दहन ओर शोषण द्वारा वद्दी आचरण किया:॥ ५६ 
इति जिवेशं:जिकरष जिवीचमेकास्मसं पश्चरयं छ्विकूल। 
छिग्राहमष्टाउटगचता प्लवेन ठुःखार्णवं दुस्तस्सुत्ततार॥६०॥॥ 
इस प्रकार तीनः वेग़वाले। तीन. मछलियोंवालेः तीनः तरज्ञोंवाले' 


२४० सोन्द्रनन्द 


एक जलवाले पाँच वेगवाले दो तीरवाले ओर दो आहवाले दुस्तर 
डुःख-सागरको आठ अच्जवाली नावसे पार किया | ६० 
अहच्वमासाय स सत्क्रियाहों निरुत्सुको निष्प्रणयो निराश: । 
विभीविशुग्वीतमदो विरागः स॒ एव ध्र॒त्यान्य इवाबभासे ॥६१॥ 
अह्तत्त्व प्राप्त कर वह पूज्य उत्सुकता स्नेह आशा भय शोक मद 
ओर रागसे रहित होकर घैयंके कारण दूसरा-जैसा दिखाई पड़ा | ६१ 
श्रात॒ुश्च शास्तुश्च तयालुशिष्ट्या नन्‍्द्स्तत: स्वेन च विक्रमेण। 
प्रशान्तचेता: परिपूर्णकायों वाणीमिमामात्मगतां जगाद ।॥|६२॥ 
भाई ओर उपदेशकके उस उपदेशसे तथा अपने पराक्रमसे जब 
उसका चित्त शान्त ओर कार्य पूरा द्वो गया तब अपने द्वी मनमें 
उसने यों कहा:--६२ 
नमो5स्तु तस्मे खुगताय येन हितैषिणा मे करुणात्मकेन | 
बह्ठनि दु:ःखान्यपवर्तितानि खुखानि भ्ूयांस्युपसंहतानि |।६३॥ 
“उन सुगतको प्रणाम करता हूँ, जिन द्वितेषी करुणात्मकने 
मेरे अनेक दुःख दूर किये ओर असीम सुख दिये । ६३ 
शहं छ्ानायंण शरीरजेन दुःखात्मके वत्मैनि कृष्यमाण:ः | 
निवर्तितस्तद्धचनाछुशेन द््पान्बितो नाग इवाहुशेन ॥६७॥ 
अनाये शरीरज (काम) द्वारा में दुःखात्मक मार्गमें घसीटा जा 
रहा था; किंतु उनके वचनरूपी अक्ुश द्वारा में ऐसे लोटा लिया 
गया जेसे अढकुशद्वारा मत्त हाथी लोटाया जाता है। ६४ 
तस्याज्ञया कारुणिकस्य शास्तुह्द दिस्थमुत्पास्य हि रागशल्य॑ | 
अचैव तावत्सुमहत्सुखं मे सर्वक्षये किंबत निद्व॒ तस्य |।६५॥ 
उन कारुणिक शास्ताकी आज्ञासे हृदयमें रहनेवाले रागरूपी 
शल्यको निकालकर में आज ही ऐसा महान्‌ सुख अज्ुभव कर रहा 
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हूँ, फिर सब ( पदाथों ) का क्षय होनेके बाद निर्वाण होनेपर क्या 

कहना ? ६५ 

निर्वाप्य कामाझिमहं हि दी५्तं ध्र॒त्यम्बुना पावकमम्बुनेव | 

हादं परं सांप्रतमागतो<5स्मि शीत॑ ह॒दं घ्म इवावतीण: ॥६६॥ 
जेसे जलसे अप्मिको शान्‍्त करते हैं वैसे द्वी धेयरूपी जलसे 

प्रज्बलित कामापिको शान्‍्त करके में सम्प्रति, गर्मीमें शीतल सरो- 

बरमें उत्तरे हुएके समान, अत्यन्त आह्ादित हो रहा हूँ । ६& 

न मे प्रियं किचन नाशभ्नयं मे न मेउनुरो घो<डस्ति कुतो विरोध:। 

तयोरभावात्सुखितो<स्मि सद्यो हिमातपाभ्यामिवविप्रमुक्त॥।६७॥ 
मुझे न कुछ प्रिय है न अप्रिय, न अनुरोध ( चाह ) न विरोध । 

इन दोनोंके अभाव से में अब, सर्दी गर्मी ( के प्रभाव ) से मुक्त हुए 

के समान, सुखी हूँ | ६७ 

महाभायात्तेममिवयोपलभ्य महवरोधादिव विप्रमोक्ष॑ | 

महाणुवात्पारमिवाप्लव: सनन्‍्भीमान्धकारादिव च प्रकाश |६८॥ 


महा-विपत्तिसे कुशल-च्ञेम प्राप्त करनेवालेके समान, महा- 
बन्धनसे मुक्ति पानेवालेके समान, नावके विना ही महासागरसे पार 
पानेवालेके समान, भीषण अन्धकारसे ( निकलकर ) प्रकाश पाने- 
वालेके समान, ६८ 
रोगादिवारोग्यमसह्यरूपाटदणादिवानुरयमनन्तसंख्यात्‌ । 
द्विषत्सकाशादिव चापयान दुभिक्षयोगाच्च यथा सुभिक्ष॑ ॥६६॥ 

असह्य रोगसे आरोग्य पानेवालेके समान, अनन्त-राशि 
ऋणसे उक्रण होनेवालेके समान, शत्रुके समीपसे भाग निकलने- 


वालेके समान ओर अकालसे सुकालमें आनेवालेके समान, ६६ 
१६ 


रछ२ ... सोन्द्रनन्द, |; 
तद्वत्पर्यां शान्तिम़्ुपागतो.५हं यस्यान्ञुभावेन विनाकयरूय | 
करोमि भूय: पुनरुक्तमस्में नमो नमोउर्हाय तथागताय ॥ ७० ॥ 
में जिन विनायककी कृपासे परम शांतिको प्राप्त हुआ हूँ उन 
पूज्य तथागतको बार बार प्रणाम करता हूँ | ७० 
येनाहं गिरिम॒ुपनीय रुकमश्णह्ठं 
स्वर्ग च प्छवगवधूनिद्शनेन । 
कामात्मा त्रिदिवचचरीभिरड्जनामशि- 
निष्कृष्टो युवतिमये कलो निमग्नः ॥७१॥ 
जिन्होंने मुझ कामासक्त तथा युवतिमय पापमें छूबे हुएको 
स्वरणु-शिखर पव॑तपर ओर स्वर्गमें ले जाकर शाखाम्रगीके दृष्टान्त 
द्वारा तथा दिव्याज्ञनाओं (अप्सराओं) के द्वारा बाहर निकाला, ७१ 
तस्माच्च व्यसनपरादनथे पड्ढा- 
डुत्छृष्य क्रशिथिल: करीब पहुत्‌ 
शान्ते5स्मिन्विरजसि विज्वरे विशोके 
सद्धर्म घितमसि नैष्ठटिके विमुक्त: |।७२॥। 
ओर बिन्‍्होंने मुझे उस विपत्ति-प्रद अनर्थरूपी पह्ुसे, जेसे थके 
हुए हाथीको कीचड़से, बाहर निकालकर इस शांत निर्मेल ताप-रहित 
शोक-रहित तम-रहित नेष्टिक सद्धममें छोड़ ( रख ) दिया, ७२ 
त॑ बन्दे परमजन्ुकम्पकं महर्षि 
सूज्नांह प्रकतिगुणज्नमाशयज्ञ । 
संब॒ुद्धं दशबलिनं भिषक्प्रधानं 
आातार॑ पुनरपि चास्मि संनतस्तं ॥७३॥ 


महाकाव्ये सौन्द्रनन्देम्तुताधिगमो नाम सप्तद्शः सर्गः ॥ 
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उन (प्राणियोंके) प्रकृति गुण ओर आशसयको जाननेवाले परम 
दयालु महर्षि बुद्ध, दुश-बल-धारी श्रेष्ठ चिकित्सक ओर त्राताको शिर 
नवाकर प्रणाम करता हूँ । उन्हें फिरसे प्रणाम करता हूँ। ७३ 
सोन्द्रनन्द महाकाव्य में “अम्ृत-प्राप्ति? 
नामक सप्तदुश सगे समाप्त | 


श्रष्टाइश सर्ग 


आज्ञा-व्याकरणऋ% 


अथ द्विजो बाल इवाप्तवेद्‌: क्षिप्रं वणिक्‌ प्राप्त इवाघतछाभः । 
जित्वा च राजन्य इवा रिसैन्यं नन्‍्द्‌ः कृतार्थों गुरुमभ्यगच्छुत्‌ ॥१ 
तब जेसे द्विज-बालक वेदाध्ययन समाप्त करके, बनिया तुरंत 
लाभ उठाकर, क्षत्रिय ( राजा ) शत्रु-सेनाको जीतकर, ( अपने गुरु 
या उपदेशकरके समीप ) पहुँचता है, वेसे ही नन्‍्द ऋृतार्थ होकर 
अपने गुरुके समीप गया । १ 
द्रष्टु खुखं शानसमाप्तिकाले गुरुहिं शिष्यस्य गुरोश्च शिष्य: । 
परिश्रमस्ते सफलो मयीति यतो दि्रिक्षास्य मुनौ बभूव ॥२॥ 
विद्या-समा प्तिके समय शिष्यकेलिए गुरुका दर्शन ओर ग़ुरुके 
लिए शिष्यका दर्शन आनन्द-दायक होता है । “आपने मेरे लिए 
जो परिश्रम किया वह सफल हुआ? ऐसा सोचकर उसने मुनिका 
दर्शन करना चाहा | २ 
यतो हि येनाधिगतो विशेषस्तस्योत्तमांसो5हीति कतुमिव्यां । 
आये: सरागो5पि क्ृतज्ञभावात्पक्षीणमानः किमु वीतरागः ॥३॥ 
क्योंकि जिसने जिससे विशेष ( लाभ, ज्ञान ) प्राप्त किया है 
उसको उसकी उत्तम पूजा करनी चाहिए। राग-युक्त होने पर भी 


# आज्ञा 5 अहत्व, परम ज्ञान, उत्तम ज्ञान; व्याकरण -- कथन, 
उपदेश, व्याख्या | 
३-पा० "तस्योत्तमाज्े? | 
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आये पुरुष क्तज्ञ भाव से (अपने गुरुकी ) पूजा करता है, फिर 
मान-रहित ओर राग-रहित व्यक्ति का क्या कहना ? ३ 
यस्याथकामप्रभवा हि भक्तिस्ततो5सय सा तिष्ठति रूढसूला । 
धर्मान्वयों यस्य तु भक्तिरागस्तस्य प्रसादों हृद्यावगाढ: ॥४॥ 
जिसकी भक्ति अर्थ ओर कामसे उत्पन्न होती है उसकी वह भक्ति 
बद्धमूल होकर रहती है; किन्तु जिसकी भक्ति धर्मंका अनुसरण 
करनेसे उत्पन्न होती हैं उसकी श्रद्धा ह्ृदयमें जड़ जमाती है । ४ 
काषायवासा: कनकावदातस्ततः स सून्नां गुरवे प्रणेमे | 
चातेरित: पल्नवताम्नराग: पुष्पोज्ज्वलश्रीरिव कर्णिकारः ॥५॥ 
तब उस सुनहले रंगवाले काषाय वस्थ्धारीने मस्तक 'क्लकाकर 
गुरुको प्रणाम किया, मानो अपने पल्लब्रोंसे ताम्रवण तथा अपने 
फूलोंसे उज्ज्वल कर्णिकार बृच्त वायु-प्रकम्पित होकर नीचे कुक 
रहा हो। ५ 
अथात्मनः शिष्यगुणरुय चैव महाघुने: शास्तृगुणस्य चैव । 
संदर्शनाथ स न मानहेतो: स्वां कार्य सिद्धिं कथयांबभूव ॥६॥ 
तब अभिमानसे नहीं, किन्तु अपनी उत्तम शिष्यता तथा महा- 
मुनिके उपदेशकी उत्क्ृष्टता दिखलानेके लिए, उसने अपनी कार्ये- 
सिद्धि कह सुनाई :-- & 
यो दृष्टिशल्यों हृद्यावगाढः प्रभों भव मामतु॒द॒त्ख॒तीक्ष्ण: | 
त्वद्धाक्यसंदंशमुस्लेन मे स समुद्धु तः शल्यह॒तेब शल्य: ॥७॥ 

“जो कुदृष्टिहपी तीक्षण शल्य, दें प्रभो मेरे हृदयमें गढ़ा हुआ 
था ओर सुमेः अत्यन्त पीड़ित कर रहा था वह आपके वाक्यरूपी 
संदश ( संड्सी ) द्वारा बाहर खींच लिया गया, जेसे शल्य निकालने- 
वाले ( यंत्र या वेद्य ) के द्वारा शल्य बाहर निकाला जाता है | ७ 


छह सोन्दरनन्द- 


कथंकथाभावगतो:६स्मि येन छिन्न: स निःसंशय संशयो मे । 
त्वच्छासनात्सत्पथमागतो-5स्मि खुदेशिकस्येव पथि प्रनष्ठ: |८ौ। 
हे संशय-रहित, वह संशय, जिसके कारण में संदेह-सूचक प्रश्न 
किया करता था, नष्ट हो गया। आपके उपदेशसे में सन्‍्मार्ग पर 
आ गया हूँ, जेसे कि रास्ता भूला हुआ आदमी पथ-प्रदर्शकके 
उपदेशसे ठीक रास्तेपर आ जाता है । ८ 
यत्पीतमास्वादवशेन्द्रियिण दपण कन्द्पंविषं सयासीत्‌ । 
तन्‍्मे हत॑ त्वद्वचनागदेन विष॑ विनाशीव महागदेन ॥६॥ 
आस्वादके बशीभूत होकर मैंने मदसे जिस कामरूपी विषको 
पिया था वह आपके वचनरूपी ओषधिके द्वारा नष्ट हो गया, जैसे 
कि प्राण-विनाशक विष महोषधि ( के सेवन ) से नष्ट हो जाता है ।६ 
क्षयं गत॑ जन्म निरस्तजन्मन्सद्धम॑चर्यासुषितो.5स्मि सम्यक्‌ | 
कत्सनं छ॒त॑ मे कृतकार्य कार्य छोकेषु भूतोउस्मि न छोकधर्मा १० 
हे जन्म-मुक्त, में जन्मसे मुक्त हो गया ओर अच्छी तरह सद्ध्म 
का ज्माचरण कर रहा हूँ। हे कृतकाये, मेंने सारा काये कर 
लिया। यद्यपि में लोक ( संसार ) में हूँ, तो भी लोक-धमसे लिप्त 
नहीं हूँ | १० 
मैजीस्तनीं व्यक्षनचारुसासनां सद्धमेठुग्धां प्रतिभानश्शन्ना | 
तवास्मि गां साधु निपीय तृप्तस्तृषेव गामुत्तम वस्सवर्णः ॥११॥ 
मैत्री जिसके स्तन हैं, रुपष्ट अभिव्यक्ति जिसका गलकम्बल 
(गाय-बेल के गलेमें लटकनेवाला चमड़ा ) है, सद्धम॑ जिसका दूध दै 
ओर प्रतिभान (ज्ञान ) जिसके सींग हैं. ऐसी आपकी वाणीरूपी 


व्ू--पा० “कर्थंकथी०? | 
१०--पा० लोके प्रसूतोट, “लोके प्रभूतो? । 
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गाय ( के दूध) को पीकर मैं तृप्त हो गया हूँ, जेसे भूखसे व्याकुल 
बछड़ा, हे उत्तम, अपनी गायको पीकर तृप्त हो जाता है। ११ 
यत्पश्यतश्चाधिगमों ममायं तन्‍्मे समासेन मुने निबोध | 
सर्वज्ञ काम विद्त तवैतत्स्व' तूपचारं प्रविवक्षुरस्मि ॥१२॥ 
मुझमें जिस दृष्टिके होनेसे मेंने यढ ( अहत्व ) प्राप्त किया है 
उसको, हे सुने, संच्तेपले सुनिए | हे सर्वज्ञ, आपको तो यह विदित 
ही है, तो भी में अपना उपचार कहना चाहता हूँ। १२ 
अन्ये5पि सन्‍तो विमुम॒क्षयों हि श्र॒त्वा विमोक्षाय नय॑ं परस्य । 
म॒क्तस्य रोगादिव रोगवन्तस्तेनैव मार्गेण खुख॑ घटन्‍्ते ॥१३॥ 
क्योंकि मुक्ति चाहनेवाले दूसरे लोग भी दूसरेके ( द्वारा अनु- 
खत ) मोक्षा-मार्मको सुनकर उसी मार्गसे सुख-पूर्वक प्रयत्न करते 
हैं, जेसे कि रोगी मनुष्य रोगसे मुक्त हुए के म॒ुक्ति-उपायको सुनकर 
उसी उपायसे ( स्वस्थ होनेके लिए ) यत्न करते हैं। १३ 
उर्व्यांद्कान जन्मनि वेज धातृज्नात्मानमुब्यांदिषु तेषु किश्वित्‌ । 
यस्माद्तस्तेषु न मे5स्ति सक्तिबंहिश्व कायेन समा मतिर्म १७ 
में जानता हूँ कि जन्म ( के मूल ) में धथ्वी आदि धातु विद्य- 
मान हैं और उन प्रथ्वी आदि धातुओंमें कोई आत्मा नहीं है; इस- 
लिए उनमें मेरी आसक्ति नहीं दै। शरीरको ओर शरीरके बाहरी 
पदार्थको में समान समभता हूँ। १४ 
स्कन्धांश्च रूपप्रभुतीन्दशार्धा न्‍्पश्यामि यस्माह्चवपलानसारान । 
अनात्मकांश्चेच वधात्मकांश्च तस्माहिम॒क्तो5स्म्यशिवेस्य एश्य३ 
क्योंकि में रूप आदि पशत्च-स्कन्धोंको चनत्बल असार अनात्म 
आर विनाशक (अकुशल) देखता हूँ, इसलिए में इन अमज्ञल 
वस्तुओंसे अलग हो गया हूँ । १५ ; 


श्ध्ष सोन्दरनन्द 


यस्माश्व पश्यास्युद्य॑ व्ययं च सर्वास्ववस्थास्वह मिन्द्रियाणां । 

तस्मादनित्येष निरात्मकेषु डुःखेषु मे तेष्वपि नास्ति संग: ॥१६ 
में देखता हूँ. कि सब॒अवस्थाओंमें इन्द्रियोंका उदय ओर 

व्यय होता है, इसलिए इन अनित्य अनात्म ओर दुःखरूप इन्द्रियों 

में मेरी आसक्ति नहीं है । १£६ 

यतश्चलोक॑ समजन्मनिष्ठ' पश्यामि निःसारमसच्च सर्वे । 

अतो घधिया मे मनसा विवद्धमस्मीति मे नेश्जितमस्ति येन ॥१७ 
क्योंकि संसारको जन्मशील ओर मरणशील तथा सब पदार्थों 

को असार ओर असत्‌ देखता हूँ..... .....  -जिससे कि मुझ 

में अहंभाव ( में हूँ ) यह विकार नहीं रहा | १७ 

चतुर्विधे नैकविधप्रसंगे यतो5हमाहारविधावसक्त: । 

अमूछिंतश्चाग्रथितश्च तत्र त्रिभ्यो विमुक्तो5स्मि ततो भवेभ्य:१८ 
अनेक प्रकारकी आसक्तियों सहित चार प्रकारके आहारमें में 

आसक्त, मूढ़ ( बेसुध ) या बँधा हुआ नहीं हूँ, इसलिए में तीन 

भवोंसे मुक्त हूँ | १८ 

अनिश्चितश्चाप्रतिबद्धचित्तो इृष्श्रुतादों व्यवहारधमम । 

यस्मात्समात्मानुगतश्च तत्रतस्माह्विसंयोगगतो-5स्मि मुक्त: १६ 
देखने सुनने आदिके व्यावहारिक धर्म ( क्रिया ) में में आश्रित 


१७--द्वितीय पाद का पाठ और इसलिए अर्थ भी अनिश्चित है | 
१८-चार प्रकार के आहारः--(१) कवत्तीकार ( स्थूत्त और सूक्ष्म ) 
(२) स्पश ( इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के संयोग से उत्पन्न होने- 
वाला ) (३) मनस्संचेतना ( मानसिक कर्म, विचार ) (४) विज्ञान 
( विज्ञान-स्कन्ध )--अभिधर्मकोश ३ |१८॥ 
तीन भव--रूप, अरूप, और काम | 
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या आसक्त-चित्त नहीं हूँ, उसमें मेरा चित्त समभावको प्राप्त हो गया 
है, इसलिए में उससे अलग ओर मुक्त हो गया हूँ ।” १६ 
इत्येवमुकत्वा गुरुबाहुमान्यात्सवंण कायेन स गां निपन्न: | 
प्रवेरितों लोहितचन्द्रनाक्तों हैसों महासुतम्भ इवाबभासे ||२०॥ 
इतना कहकर गुरुके प्रति सम्मान भाव होनेके कारण उसने 
सम्पूर्ण शरीरसे प्रथ्तरीका स्पश किया, जैसे लाल चन्दनसे लिप्त 
सुवर्ण-निर्मित महास्तम्भ पृथ्वी पर कुक गया हो | २० 
तत: प्रमादात्पस्यतस्य पूर्व श्रुत्वा घ्रृति व्याकरणं च तस्य | 
अर्मान्चयं चाज्ञ॒ुगत॑ प्रसाद मेघस्वररूत॑ मुनिराबभाषे ॥२१॥ 

तब जो पहले प्रमाद-वश ( सन्‍्मार्गसे ) मटका था उसका थैये, 
धर्म-व्याख्या, धर्माचरण ओर श्रद्धा देखकर, सुनिने मेघके समान 
€ गम्भीर ) वाणी में कहा:--२१ 
उत्तिष्ठ धर्म स्थित शिष्यजुष्टे कि पादयोर्म पतितो<5सि समूर्झा । 
अभ्यच न॑ मे न तथा प्रणामों धर्म यथैषा प्रतिपत्तिरेव ॥२२॥ 

“हे शिष्य-घर्म में रहनेवाले, उठो । क्‍यों मेरे चरणोंपर मस्तक 
'टेककर पड़े हुए हो ९ मुझे प्रणाम करना मेरा वेसा सम्मान नहीं हे 
जैसा कि यह धर्माचरण | २२ 
अद्यासि सुप्रवजितो जितात्मन्नैश्वय मप्यात्मनि येन रूब्घं । 
जितात्मन: प्रव॒जनं हि साधु चलात्मनो न त्वजितेन्द्रियस्थ ॥५३॥ 

हे जितात्मन्‌ , आज तुम्हारा प्रत्रजित होना (संन्यास ग्रहण 
करना) सफल हुआ, जो तुमने अपने ऊपर ईश्वरत्व (अधिकार) प्राप्त 
फकिया। जिसने अपनेको जीत लिया है उसीका प्रत्नजित होना उचित 
है, न कि चब्नलात्मा अजितेन्द्रिय व्यक्ति का। २३ 


२५० सोन्द्रनन्द 


अद्यासि शौचेन परेण युक्तो वाक्कायचेतांसि शुचीनि यक्त । 
अत: पुनश्चाप्रयतामसौम्यां यत्सौम्य नो वेचक््यसि गर्भशय्यां २७ 

आज तुम आत्यन्तिक शुद्धिसे युक्त हो, क्‍योंकि तुम्हारा शरीर 
वचन ओर चित्त शुद्ध है ओर क्योंकि, हे सोम्य, अब फिर अपविक्र 
आर असोम्य गर्भ-शय्यामें प्रवेश नहीं करोगे | २७ 
अद्यार्थवत्ते श्रुतवच्छु [तं तच्छू_ताल्ुरूप प्रतिपद्य घम्म । 
कृतशभ्रतों विप्रतिपद्यमानों निन्‍्यो हि निर्वीय इवात्तशर्त्र: ॥२४॥ 

आज तुम्हारा वह शाह्ल-ज्ञान सार्थक है, तुमने शास्त्रके अनुसार 
धर्माचरण किया; क्योंकि शासत्रका अभ्यास करके उसके अज्ुसार 
ध्याचरण नहीं करनेवाला निन्‍्दाका पात्र होता है, जेसे शस्त्र ग्रहण 
करके उद्योग (युद्ध) नहीं करनेबालेकी निन्‍्दा होती दे । २५ 

अहो ध्वृतिस्ते5विषयात्मकस्य 
यक्त्वं सति मोक्षविधावकार्षी: | 
यास्यामि निष्ठासिति बालिशो हि 
जन्मक्षयात॒त्ञासमिहाभ्युपैति ॥२६॥ 

अहो तुम्हारा धैये ! विषयोंसे विरक्त होकर तुमने मोत्त प्राप्तिके 
उपायमें अपना मन लगाया | 'मेरा अन्त हो जायगा? ऐसा सोचकर 
सूख मनुष्य जन्म-विनाशसे इस संसारमें भयभीत होता है । २६& 
दिष्य्या दुराप: क्षणसंनिपातो नायं कृतो मोहवशेन मोघ: । 
डदेति दुः्खेन गतो ह्यघस्तात्कूर्मों शुगच्छिद्र इवार्णचरुथ: ॥२७॥ 

(कुछ ही क्षणोंका) यह (मनुष्य-) जीवन दुलंभ है, सोभाग्यसे 
तुमने मोहवश इसे व्यर्थ नहीं बिताया | नीचे (की योनिमें) गया 
हुआ मनुष्य कठिनाईसे ऊपर आता है, जेसे कि समुद्रमें रहनेवाला 
कूम कठिनाईसे जुएके छेदमें आता है | २७ 
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निर्जित्य मार य्रुधि दुर्निवारमद्यासि लोके रणशीषशरः | 
शरोधप्यश्र: स हि वेद्तिव्यों दोषेरमित्रेरिव हन्यते यः |२८।॥। 
युद्धमें दुजंय मारको जीतकर आज तुम संसारमें संग्रामके अग्र- 
भागमें रहनेवाले वीर हो; क्‍योंकि उस वीरको भी कायर ही समझना 
चाहिए, जो कि दोषोंके द्वारा ऐसे मारा जाता है जैसे कि शत्रुओंके- 
द्वारा । र८ 
निर्वाप्य रागा झिमुदीरणमद्य द्ष्य्या सुख स्वप्स्यसि वीतदाह: | 
डुःखं हि शेते शयने-5प्युदारे क्‍्लेशाझिना चेतसि दृह्यमानः २६ 
सोभाग्यसे आज तुमने प्रदीप्त रागाप्िकों शान्त किया, अब तुम 
दाह-रहित होकर सुखपूर्वक सोओगे; क्योंकि जिसका चित्त 
क्लेशा ग्रिसि जलता रहता है, वह्‌ उत्तम शय्यापर भी कष्टपूर्वक ही 
सोता है । २६ 
अभ्युच्छितो दृव्यमदेन पूर्वमद्यासि तृष्णोपरमात्सम्द्ध: । 
यावत्सतर्ष: पुरुषो हि छोके तावत्सम्द्धो 5पि सदा द्रिद्र: ॥३०॥ 
पूबेमें तुम द्रव्यके मदसे मत्त थे ओर आज तृष्णाके नष्ट हो 
जानेसे समृद्धिशाली हो; क्‍योंकि संसारमें जब तक मनुष्य तृष्णासे 
युक्त रहता है तबत# सम्रद्धिशाली होनेपर भी वह दरिद्र ही 
रहता है | ३० 
अद्यापदेष्ट तब युक्तरूपं शुद्धोदनो मे च्र॒पति: पितेति । 
भ्रष्टस्य धर्मात्पितृभिनिपातादश्छाघनीयों हि कुछापदेश: ।।३१॥ 
आज तुम्हारेलिए यह्‌ कहना उचित है कि राजा शुद्धोदन मेरे 
पिता हैं; क्योंकि जो अपने पृवेजोंके द्वारा पालित घमसे च्युत हों- 
गया है उसकेलिए अपने कुलकी घोषणा करना प्रशंसनीय 
नहीं है ।३१ 


र्श्र सोन्दरनन्द 


दिष्य्यासि शान्ति परमामुपेतो निस्तीर्णकान्तार इवाप्तसारः | 
सर्वों हि संसारगतो भयातों यथैव कानतारगतस्तऔव ।|३२॥ 
सौभाग्यसे तुमने परम शान्ति प्राप्त कर ली है, जैसे मरुभूमि 
(या बीहड़ वन) को पार करके सम्पत्ति प्राप्त करनेवाला मनुष्य शान्ति 
लाभ करता है; क्योंकि संसार (-चक्र) में पड़े हुए सभी लोग विपत्तिसे 
ऐसे पीड़ित रहते हैं जेसे कि कान्‍्तारमें गये हुए लोग | ३२ 
आरणयक भैक्षचरं विनीत॑ द्रक््यामि नन्‍्द निश्चतं कदेति । 
आसीत्पुरस्ताच्वयि मे विदक्षा तथासि दिष्स्या मम द्शनीय:३३ 
में नन्‍्दुकों कब अरणय-वासी मित्ताचारी विनीत ओर एकान्त- 
सेवी देखूँगा, पूर्वमें मेरी ऐसी ही इच्छा थी, सो सोभाग्यसे में आज 
जुम्हें उसी रूपमें देख रहा हूँ । ३३ 
भवत्यरूपो5पि हि दर्शनीय: स्वलुंकूृत: श्रेष्ठ तमैंगु णेः स्वेः । 
दोषै: परीतो मलिनीकरैस्तु खुदर्शनीयो.४प विरूप एवं ॥३४।॥। 
अपने श्रेष्ठ गुणों से अलंकृत होक र कुरूप मनुष्य भी दर्शनीय 
हो जाता है; किन्तु गंदे दोषोंसे व्याप्त होकर रूपवान्‌ भी कुरूप हो 
जाता है। ३४ 
अच प्रकृष्टा तव बुद्धिमत्ता ऋत्स्नं यया ते कृतमात्मकाये | 
श्रुतोन्नतस्यापि हि नारिति बुद्धिनात्पच्मयते श्रेयसि यस्य बुद्धि।। ३५ 
आज तुम्हारी बुद्धि, उत्कृष्ट है, जिसके द्वारा तुमने अपना सारा 
कार्य कर लिया । विद्वान्‌ होनेपर भी यदि किसीको श्रेयस्कर बुद्धि 
न हो तो उसको बुद्धि नहीं है । ३५ 
डनन्‍्मीलितस्यापि जनस्य मध्ये निमीलितस्यापि तथैव चक्ुः। 
भ्रज्ञामयं यस्य हि नास्ति चक्षुश्चक्षुन तस्यास्ति सचक्षुषो-5पि३६ 
उसी प्रकार खुली आँखोंवाले लोगोंके बीच बन्द आँखोंवाले 
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को भी दृष्टि हो सकती है; क्‍योंकि जिसको प्रज्ञा-चक्तु नहीं है उसको 
चन्तु होने पर भी ( वास्तव में ) चक्षु नहीं है । ३६ 
डुश्खप्रतीकारनिमित्तमात: रृष्याद्सि: खेद्स॒पैति छोक: | 
अजस््रमागच्छात तत्व भूयो ज्ञानेन यस्याद् कृतस्त्वयान्त;।|३७।। 
दुःख-प्रतीकारकेलिए दुःखी जगत्‌ कृषि आदि कार्य करके 
श्रान्त होता है ओर फिर भी उसको वह दुःख सदा होता ही रहता 
है, जिसका कि तुमने आज ज्ञान द्वारा अन्त कर दिया | ३७ 
ड॒ःख॑ न मे स्यात्सखुखमेच मे स्यादिति प्रवुत्त: सततं हि छोकः | 
नवेत्ति तच्चेव तथा यथा स्यात्पाप्तं त्ववाद्याखुलूम॑ यथावत्‌।३८ 
मुझे दुःख न हो, सुझे सुख ही हो, इसकेलिए जगत्‌ सदा 
प्रथल्न करता है; किंतु वह नहीं जानता है कि वह (सुख) केसे प्राप्त 
होता है, तुमने आज उस दुलंभ (वस्तु, सुख) को तत्त्वत: प्राप्त कर 
लिया | ३८ 
इत्येवमादि स्थिरबुद्धिचित्तस्तथागतेनाभिहिितो हिताय। 
स्तवेषु निनदास्‌ च निव्यपेक्ष: कृताअजलियाक्यमुवाच नन्‍्द्‌: ३& 
तथागतने स्थिर-बुद्धि ओर स्थिर-चित्त नन्‍्दसे उसके हितके- 
लिये इस प्रकार बहुत कुछ कहा । तब स्तुति ओर निन्‍दामें निरपेच्त 
(समान) रहनेवले नन्‍्दने हाथ जोड़कर यह्‌ वचन कहा $--३६ 
अहो विशेषेण विशेषद्शिंस्त्ववानुकस्पा मयि दशितिेय॑। 
यत्कामपड्के भगवन्निमग्नस्त्रातो<स्मि संसारभयादकाम: ||४०॥ 
“हे विशेष-दर्शिनू, आपने विशेष रूपसे मेरे ऊपर यह अनुकम्पा 
दर्शाई। दे भगवन्‌, में काम रूपी कीचड़में डूबा हुआ था, आपने 
भवचक्रके भयसे मुझे बचा लिया, अब सें काम (रूपी कीचड़) से 
मुक्त हो गया हूँ। ४० 


जथ्छ सोन्द्रनन्द - 


आजा त्वया श्रेयसितर दैशिकेन पिता, फलस्थेन तथैव माजा। 
हतो-5भविष्यं यदि न व्यमोक्ष्यं साथात्परिश्रष्ट इवाकृताथथे: ॥४१॥ 
फलकी इच्छा रखनेवाले पिता-स्वरूप तथा माता-स्वरूप, श्रेय 
के उपदेशक, मेरे (बड़े). भाई आपने यदि अथे (लक्ष्य) को प्राप्त 
किये बिना ही समूहसे मटके हुए (यात्री) के समान मुझे न बचा 
लिया होता तो में नष्ट हो गया होता । ४१ 
शान्तस्य तुषठस्य खुख्लों विवेको विज्ञाततत्त्वरुव परोक्षकस्य | 
प्रहीणमानस्य च निर्मद्सय खुखं विरागत्वमसक्तबुछधे: ॥४२॥ 
शान्त संतुष्ट तत्त्वज्ञ ओर दाशेनिक को आसानी से विवेक होता 
है ओर मान-रहिंत मद-रहित तथा अनासक्त-बुद्धि को आसानी से 
वेराग्य होता है । ७२ 
अथो हि तत्तव॑ परिगस्य सस्यड्ः निधू य दोषानधिगम्य शारित | 
स्व नाथरमं संप्रति चिन्तयामि न तं जन॑ नाप्सरसो न देवान्‌ ।॥७३ 
वक्त्को ठीक ठीक जानकर, दोषोंको हटाकर ओर शान्तिको 
प्राप्त कर अब मुझे अपने ( ग्रहस्थ-) आश्रम उस सुन्दरी, 
अप्सराओं या देवताओंकी चिन्ता न रही । ४३ 
इदूँ हि भ्रुक्‍त्वा शुत्रि शामिक खुखं न मे मन: कां क्षति कामजं खुर्ख 
महाहमप्यन्नमदैव ताह्नतं दिवौकसो भ्रुक्तवतत: खुद्यामिव ॥४४॥ 
इस पवित्र शान्ति-सुखको भोगकर अब मेरा मन काम-ज सुख 
की अमभिलाषा नहीं करता है, जेसे अम्गत खा करके देवता का चित्त 
दूसरे (देवेतर) प्राणियों के छारा खाये जानेवाले अज्ञन को, चाहे 


कितना ही कीमती क्‍यों न हो, इच्छा नहीं करता । ४७ 


४३--पा० “अहं हि? | “न अम? “नाश्नयं? | 
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अहो<न्धविज्ञाननिरमीलितं जगत्पटान्तरे पश्यति नोच्तमं स्तुख्लं । 
सुधोरभध्यात्मसुर्ख व्यपास्य हि श्रम॑ तथा कामखुखाथेस्व॒च्छात ४४ 
अहो ! अज्ञानान्धकारसे झुँदी हुई आँखों बाला जगतू पटा- 
च्छादित उत्तम सुखको नहीं देख रहा हे; क्‍योंकि स्थायी अध्यात्म- 
सुखको छोड़कर वह्‌ काम-ज सुखकेलिए परिश्रम करता दे | ४५ 
यथा हि रल्वाकरमेत्य दु्मतिविहाय रल्लान्यसतो मरीन्‍्हरेत्‌। 
अपास्य संबोधिसुर् तथोत्तमं श्रम॑ ऋजेत्कामसुस्योपलूब्धये ४६ 
जेसे कोई दुबुंद्धि रतह्नोंकी खानमें जाये ओर ८ उत्तम ) रबह्नों 
को छोड़कर असत्‌ मणियों को ले आये, वैसे ही उत्तम बोधि- 
सुख को छोड़कर काम-सुखकी प्राश्किलिए परिश्रम करे | ४६ 
अहो ही सत्वेष्वतिमेत्रचेतसस्तथागतस्याजुजिच्चु्युता परा। 
अपास्य यद्ध्यानसुखं मुने परं परसुय डुःस्लो परसाय खिद्यसे।।४७ 
अहो ! प्राणियों के प्रति तथागत का चित्त अत्यन्त मेत्री पूर्ण है 
ओर उनके ऊपर तथागत अत्यन्त अनुग्रहव करना चाहते हैं; इसी लिए 
तो, हे मुने, उत्तम ध्यान-सुख को छोड़कर आप दूसरों का दुःख दूर 
करनेकेलिए श्रम कर रहे हैं। ४७ 
मया नु शक्‍य॑ प्रतिकतुमग्य कि गुरों हितैषिए्यज्जुकस्पके त्वायि । 
समुद्धुतो येन भवार्णवाद्हं महारणंवाचचूरिंतनोौरिवोमिसि: ४८ 
क्‍या में हितेषी ओर कारुणिगक आप गुरुदेवका कुछ प्रति-उप- 
कार कर सकता हूँ १ आपने मुझे भव-सागर से ऐसे निकाला जेसे 


'जिसकी नाव तरंगों से चूर हो रह्दी हो उसको महासागर से निकाला 
जाय |” ४८ 


४५.--या “वस्ज परिवंतेन ,में ( काषाय-वज्ञ अहण करने में ) उत्तम 
सुखको ,नहीं देख रहा है? | पा० “रवाघीनमध्यात्मसुखं? । 


रद सोन्द्रनन्द्‌ 


ततो मुनिस्तस्य निशम्य हेतुमत्प्रहीणसर्वास्नचस्ूचक॑ वच: | 
इदूं बभाषे वद्तामजुत्तमो यदहाति श्रीघन एवं साषितुं ॥४६॥ 
तब उसके उस हेतुपूर्या (युक्तियुक्त) वचनको, जिससे कि उसके सब 
आसख्रवों (चित्त-मलों) का नष्ट होना सूचित हो रहा था, सुनकर वक्ता- 
श्रेष्ठमुनिने यह वचन कहा जो कि श्रीघन (बुद्ध) ही कह सकते हैं--४६ 
इद कृतार्थ: परमाथ वित्कृती त्वमेव घीमन्नभिधातुमहेसि । 
अतीत्य कान्तासय्मवाघ्तसाधन: सुदैशिकस्येव कृत॑ महावणिक्‌ ५० 
/हे घीमन, आप कृतार्थ, परमार्थको जाननेवाले तथा पुण॒यात्मा 
ही ऐसा कह सकते हैं, जेसे मरुभूमिको पार करके धन प्राप्त करने- 
वाला महावणिक्‌ ही अपने पथ-प्रदु्शंकके उपकारका बखान कर 
सकता है । ५० 
अवैति बुद्ध! नरद्म्यसारथिं कृती यथाहनन्‍्लुपशान्तमानस: | 
न दृष्टसत्योडपि तथावबुध्यते पृथग्जन: किंबत बुद्धिमानपि ।४१ 
शान्त-चित्त पुण्यात्मा जीवन्मुक्त पुरुष मनुष्यरूपी घोड़ोंके 
सारथि स्वरूप बुद्धको जितना समभ्तता दे उतना तो तत्त्वदर्शी भी 
नहीं समझ सकता है, फिर सांसारिक मनुष्य बुद्धिमान्‌ होकर भी 
कहाँ तक समम्क सकेगा ? ५१ 
रण्जरुतमोभ्यां परिमुक्तचेतसस्तवैव चेयं सदशी क्ृतज्नता | 
रज:प्रकर्षण जगत्यवस्थिते करृतज्ञभावों हि कतज्ञ दु्ेम:ः ॥५२॥ 
यह ऐसी ऋतज्ञता तो तुम्हारे ही अनुरूप है, तुम्हारा चित्त 
रजस्‌ ओर तमस्‌ से मुक्त जो है, क्‍योंकि हे कृतज्ञ, रजसकी 
अधिकतासे व्याप्त जगतमें कृतज्ञताका भाव दुलंभ है। ५२ 
सधर्म धघर्मान्वयतो यतश्च ते 
मयि प्रसादोंडअघधिगमे च कौशल । 
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अतो<स्ति भूयरत्वयि मे विवक्षितं 
नतो हि भक्तश्च नियोगमहँसि ॥४३॥ 
हे समानधर्मा, धर्मान्वय के कारण मुममें तुम्हारी श्रद्धा है ओर 
(लक्ष्य की) प्राप्तिमें तुमने कोशल दिखलाया है; अतः में पुन: तुम्दें कुछ 
कहना चाहता हूँ, क्‍योंकि विनम्र भक्त तुम आदेश के पात्र हो | ५३ 
अ्रवाप्तकायों. <सि परां गति गतो न तेडस्ति किंचित्करणीयमरणवरपि 
अतःपरं सौम्य चराज्ुकम्पया विमोक्षयन्‌ कच्छुगतान्परानपि ५७ 
तुमने अपना काय पूरा कर लिया है, तुम परम गति प्राप्त कर 
चुके हो, तुम्हारेलिए अब अगणुमात्र करनेको भी शेष नहीं है; अबसे, 
हे सोम्य, दूसरोंको भी मुक्त करते हुए अनुकम्पापूर्वक विचरण करो । 
इहाथमेवारभते नरो-४घमो विमध्यमस्तूभयल्रौकिकीं क्रियां । 
क्रियामम॒ुजेैच फलाय मध्यमो विशिष्टधर्मा पुनरप्रचुत्तये |४४|। 
नीच मनुष्य इहलोककेलिए ही कार्यारम्भ करता है, विमध्यम 
(अरेणीका) मनुष्य (इहलोक ओर परलोक) दोनों लोकोंके लिए, 
मध्यम ( श्रेणीका ) मनुष्य परलोकमें फल पानेकेलिए ही ओर 
विशिष्ट धर्मवाला ( उत्तम श्रेणीका ) मनुष्य पुनर्जन्मसे सुक्तिकेलिए 
काय करता है । ५५ 
इहोत्तमेभ्योडपि मत: स तूत्तमों य उत्तम धर्मेमवाष्य नैप्टिक । 
अचिन्तयित्वात्मगतं परिश्रम शमं परेभ्यो-5प्युपदेष्टुमिच्छुति।।५६ 
इस संसारमें वही मनुष्य उत्तमसे भी उत्तम माना गया है जोकि 
रत्तम नेष्ठिक धमे पाकर, अपने परिश्रमकी चिन्ता न करता हुआ 
दूसरों को भी शम-धर्म (शान्ति) का उपदेश देना चाहता है। ५६ 
विहाय तस्मादिह कार्येमात्मन: कुरु स्थिरात्मन्परकायेमपष्यथो। 
श्रमत्सु सच्वेषु तमोब्रतात्मस॒ श्रतप्रदीपो निशि घार्य तामय॑ |४७ 
१७ 
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इसलिए इस संसारमें, हे स्थिरात्मन्‌ू, अपना. काय छोड़कर 
दूसरोंका भी काय करो | रात्रि-कालमें मटकते हुए तमोद्वत जीवोंके 
बीच इस ज्ञान-प्रदीप (धर्म-प्रदी प) को धारण करो । ४७ : 
ब्रवीतु तावस्पुरि विस्थितों जनस्त्वयि स्थिते कुबति धर्मदेशनाः 
अहोबताश्चर्यमिदं विम्नक्तये करोति रागी यद्यं कथामिति ॥५८ 
,.. जब तुम नगरमें धर्मोपदेश करते रहोगे तब लोग विस्मित होकर 
यों कहें--“अहो ! यह आश्चर्य ! यह नन्‍्द जो पहले कामासक्त था 
अब मुक्तिकी बात बतला रहा है? | ४८ 
भ्र॒व॑ हि संश्रुत्य तव स्थिरं मनो निदवत्तनानाविषयेैमनो रथे: । 
चधूण हे सापि तवालुकुबती करिपष्यते स्त्रीछु विशागिणी: कथा: || 

_ नाना विषयोंकी इच्छाओंसे स॒ुक्त होकर तुम्हारा मन स्थिर हो 
गया है, यह सुनकर तुम्हारी वह पत्नी भी निश्चय ही घरमें तुम्हारा 
ही अनुकरण करती हुई स्त्रियोंके बीच वेराग्यकी कथा कह्ेगी । ५६ 
त्वयि परम्रध्चुतौ निविष्ठतत््वे भवनगता न हि रंस्यते भ्रू व॑ सा । 
मनसि शमदसात्मके विविक्त मतिरिव कामझुखै: परीक्षकस्य | 

क्योंकि तुम परम धैरयवान्‌ तक्त्वमें प्रवेश कर चुके हो, इसलिए 
निश्चय ही वह घरमें आनन्द न पायेगी; जैसे कि चित्तके शान्त 
दान्‍्त ओर विवेकशील ( या एकान्तसेवी ) हो जानेपर दाशनिक 
(योगी) की बुद्धि काम-सुखमें रमण नहीं करती है | &० 

इत्यर्हत: परमकारुणिकस्य शास्तु- 
मूर्धा वचश्च चरणौ च सम॑ ग्रहीत्वा | 
स्वस्थ: प्रशान्तह्ृदयो विनिद्वत्तकाय: 
पार्श्वा्घुने: प्रतिययौं विमद्‌: करीब ॥।६१॥ 
तब परम कारुणिक पूज्य शारुता के वचन ओर चरणोंको एक 
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साथ ही शिरोधाय करके स्वस्थ-चित्त शान्त-हृदय ओर परिपूर्ण 
का ननन्‍्द सुनिके समीपसे मद-मुक्त हाथीके समान चला गया । ६१ 
भिक्षार्थ समये विवेश स पुरं दृष्ठी ज॑नस्याक्षिपन्‌ 
लाभाछाभसुखासुखादिषु समर: स्वस्थेन्द्रियो निस्पृहदः। 
निर्माक्षाय चकार तत्र च कथां काले जनायाथिने 
नैवोन्मागंगतान्परान्परिभवजन्नात्मानमुत्कर्षयन ।।६२॥ 
उसने भिच्ताकेलिए समयपर नगरमें प्रवेश किया, वह पुरवासियों 
की दृष्टिको अपनी ओर आकृष्टकर रहा था, वह हानि-लाभ दुःख-सुख 
आदि (इन्हों) में समान ओर इच्छा-रहित था। वहाँ उसने प्रा्थी 
लोगोंको समयपर मोक्षकी कथा कही; किन्तु उसने विपरीत-मार्गपर 
चलनेवाले दूसरे लोगोंकी न निन्‍्दा की ओर न अपनी श्रेष्ठता ही 
प्रकट की । &२ 
इत्येषा व्यूपशान्तये न रतये मोक्षाथंगर्भा कृति: 
श्रोतृणां ग्रहणार्थमन्यमनसां काव्योपचारात्क्ृता | 
यन्मोक्षात्कृतमन्यद्ञ हि मया तत्काव्यधमात्कतं 
पाठतुं तिक्तमिवौषध मधुयुत॑ ह्॒॑ कथं स्यादिति ॥६३॥ 
मोक्ष-धर्मकी व्याख्यासे परिपूर्ण यह कृति शान्ति प्रदान करनेके 
लिए है, न कि आनन्द देनेकेलिए; अन्यमनस्क श्रोताओंको आक्ृष्ट 
करने केलिए यह (कृति) काव्य-शैलीमें रची गई है। इसमें मोक्त-धर्म 
के अतिरिक्त मेरे द्वारा जो कुछ कहा गया है सो इसे काव्य-धर्मके 
अन्नुसार सरस बनानेकेलिए ही, जैसे कि तिक्त ( कठु ) ओषधिको 
पीने लायक बनानेके लिए उसमें मधु मिलाया जाता है। ६३ 
प्रायेणालोक्य लोक॑ विषयरतिपर्र मोक्षात्प्रतिहत॑ 
काव्यव्याजेन तत्त्वं कथितमिह मया भोक्ष: परमिति | . 
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तद॒बुद्धवा शामिक यत्तद्वहितमितों आाह्य' न ललित॑ 
पांसुभ्यो धातुजेभ्यो नियतम्ुुपकरं चामीकरमिति ॥६४॥ 
सौन्द्रनन्दे महाकाव्य आज्ञव्याकरणो नामाश्टाद्शः सगः। 
आयेखुवर्णाक्षीपुअस्य साकेतकस्य भिक्षोराचायेभद्न्‍्ताश्व- 
घोषस्य सहाकवेमेहाबादिन: कृतिरियं || 
संसारको प्राय: विषयानन्दमें लीन तथा मोक्षसे विमुख देखकर 
मोक्तको ही सबसे ऊपर समझते हुए मेंने इसमें तत्त्वका उपदेश दिया 
है ऐसा समझकर सावधानी पूर्वक इसमेंसे शान्ति-दायक वस्तुको ही, 
न कि आननन्‍द-दायक (ललित) वस्तुको, ग्रहण करना चाहिए; जेसे 
कि लोग धातुके कणोंमेंसे उपयोगी सुवर्ण (-करणों) को दी श्रहण 
करते हैं । ६४ 
सोन्द्रनन्द महाकाव्यमें ““आज्ञा-व्याकरण” 
नामक अपष्टादुश सर्ग समाप्त । 
आये सुवर्णाच्षी-पुत्र साकेत-निवासी महाकवि महावाग्मी 
मिक्नु आचारय भद॒न्त अश्वघोषकी यह कृति। 


परिशिष्ट 


पाठान्तर, संशोधन और टिप्पणी 


१।१६ घ--श्रियाश्च ? ४।६ ख--नान्दी ० 
2।४४ ग--अशक्यशक्‍य० ४।३७ ख--स वेणुस्वनया 
३॥३० घ--उपांसकः ४।३७ ग--चणडे 


परिशिष्ट २६१ 


४॥४४ घ- यदा १०१२ ख--मयूर पित्तो० प 

७।३७ घ--हियं न रोषे न १३।२६ क--अविलेखस्य नह 
तपो ररक्ष । १५।८ घ--वध्या 

£।४ घ--यथावबुध्ये १६।८१ क--प्रभ्नतीनि 

६।८ ख--उपनीयते १६।६३ घ-०सिद्घ्या 

९४२ घ--सस्यलालसा १७४५६ ग -मेत्र 

€।४४ ख--प्रता पयन्‌ १८॥१४ घ--काये च 


२।८ अनु०-- “अम्रत (सत्य) के लिए लालायित देवगण” | 

३।१३--प्रत्येक आये सत्यके बारेमें (१) यह आर्य सत्य है, 
(२) यह आये सत्य जानना चाहिए, (३) यह आर्य सत्य जान 
लिया गया है, इस तरह तेहराकर चार आये सत्योंके बारह 
प्रकार हैं । 

३।३७ टि०--डा० जोन्स्टन के अनुसार ३३-३४ के बीचका 
श्लोक लुप्त है, जिसमें वाणी के दो कुशल कम परुष-वचन- 
विरति ओर संप्रलापविरतिका वर्णन आया होगा। किंतु में 
सममता हूँ श्लोक ३३ में ही वाणी के चारों सुकरमाका उल्लेख 
है। अप्रिय नहीं कहना परुष वचन (-- कठोर वचन)--विरति 
है तथा अहितकारी वचन न कहना संप्रलाप (> व्यर्थ बचन)- 
विरति है। “इल्क्षण”ः का अथ “प्रिय” अच्छा होगा ( दे० 
सो० ११४२१ )। 


१०।२५--तत--जिसमें तार या ताँतका उपयोगहोता है; जेसे वीणा 


तम्बूरा सारज्ी वेला सरोद आदि। अवनद्भ (आनद्ू)--- 
चमड़े से मढ़ा हुआ; जैसे ढोल नगारा तबला मृदड्नः खंजड़ी 
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आदि। सुपिरि--जिसका भीतरी भाग सच्छिद्र (पोला) हो और 
जिसमें वायुका उपयोग होता हो, जैसे वंशी, शहनाई, बेण्ड, 
हार्मोनियम, शद्व आदि | घन--परस्पर आधघातसे बजाने 
योग्य । जेसे कॉफ मजीरा करताल आदि | 
-- कल्याण, हिन्दू संसक्ृति अक्क चोसठ कलाएँ, प्रष्ठ ६६६ ॥ 
उसी अड्डका 'प्राचीन भारतके वाघ्य-यन्त्र? भी द्र॒ष्टब्य है। 
१६।२६-२७--डा० जोन्स्टनने २६ वें पद्यके “धर्म! को निर्वाणके 
अर्थमें लिया है ओर इस प्रकार २६ ओर २७ को मिलाकर 
एक साथ अथ किया है। किंतु रचना ओर व्याकरणकी 
दृष्टि से दोनों पद्म एक दूसरेसे अलग हैं। २६ के “धर्म! ओर 
२७ के “पद में लिझ्न-मेद भी है। मेंने १२।१६ के “धर्म! ओर 
१२।१७ के परम पद? के समान ही यहाँ भी दोनोंको प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ ही रखा है। इस सम्बन्धमें १७।३१,३२,६५ ओर ७२ 
द्रष्टव्य हैं । 
धतृष्णा-विराग? का 'तृष्णा-विमुक्तः ओर “आण!? का “त्राणरूप? 
_ अर्थ करना अच्छा होगा। नेपष्ठटिक पद >परम पदु-- 
निर्वाण-पद्‌ । 
बुद्धचरित १।२४५ घ--रुजो नरायां प्रशमं प्रयाताः । 


नामानुक्रमणी 


अच्तमाला ( चण्डाल जातिकी), 
सात र८ | 
अग्नि ( देव ), सात २७ । 
अन्ञद ( तपसवी ), सात ३३। 
अज्ञिरा ( ब्राह्मा-पुत्र ), सात ३१ | 
अजित ( मिक्तु ), सोलह ८६ | 
अनज्ञग (काम), दो ५६; सात ५० । 
अनिरुद्ध ( भिक्ु ), सोलह ८७ | 
अन्‍्तिदेव ( राजा ), सात ५१। 
अन्‍न्ध (राम), सात ५१ | 
अब्जशत्रु (१ ), दस ५३। 
अपम्बरीष (राजा), सात ५३। 
अराड (मोक्षवादी), तीन ३ । 
अजुन ( सहसबाहु ), नौ :७। 
अहत्‌ ( बुद्ध ), चार २६; 
अट्टारह ६१ । 
अश्वजित्‌ ( भिक्तु ), सोलह ८८ | 
अश्विन्‌ ( अश्विनी-कुमार ), 
सात २६ | 
असखित (काइ्यप-पुत्र), सात. ३२। 
अहल्या (मुनि-पत्नी), सात २५ | 
आ्याद्विरस ( बृहस्पति ), एक ४ | 
आदित्य ( देवगण ), एक ६१॥। 
आनत्दु (भिक्तु), पाँच रे४; 


ग्यारह ८, २२; बारह १; 
देख्ये वेंदेह मुनि । 
आम्बिक ( कृष्ण ! ), दस ६ । 
इच्वाकु ( वंश ), एक १८, २४; 
छः २६। 
इन्द्र (देव), दस ३५, ग्यारह ४८६ 
देखिये दशशतलोचन, पुरु- 
हूत, मघवा, बज्र्धर, वासव, 
शक्र, संक्रन्दन | 
इलिविल ( राजा ) ग्यारह ४५ | 
उम्रतप ( गौतम ), आठ ५५। 
उद्गरक (मुनि), तीन३; ग्यारह ५६ । 
उत्तर ( मिक्तु ), सोलह ८७ | 
उपसेन ( भिक्तु ), सोलह ८७। 
उपालि ( भिक्तु ), सोलह ८६ | 
उपेन्द्र ( स्वर्ग-च्युत ), ग्यारह ४६ | 
उवशी ( अप्सरा ), सात ३८। 
उ्बेशी, सात ४२ | 
ऋष्यश्शज्ञ ( मुनि ), सात ३४। 
ऐड ( राजषिं ), सात ३८। 
ऐरावत ( हाथी ), दो ५० । 
कंस ( राजा ), नौ १८। 
ककन्द्‌ ( ऋषि ), एक ५८। 
कणव ( ऋषि ), एक २६ । 


२६४ 


कन्दप (कामदेव ), चार ८; 
सात ३६ | 

कपिल्ललाद ( अक्षमालाका पुत्र ), 
सात र८ | 

कपिल ( मुनि), एक १, २२, २७ 
प्र्ष 

'कपिलवास्तु (नगर), एक ५७; 

तीन १, १७। 


कपण्फिन ( भिक्तु ), सोलह ६०। 
काक्तीवान्‌ ( तपसवी ), एक १ | 
कात्यायन ( भिन्नु ), सोलह ८७ । 
'काप्य ( भिन्तु ), सोलह ६१। 
काम, तेरह ३६; देखिये अननज्ञ, 
कन्दर्प चित्तोद्धव, पुष्पकेव, 
मदन | 
कातंवीय ( अर्जन ), नौ १७ । 
काल ( प्रवृत्तिका कारण ), 
सोलह १७। 
काली ( मछुल्लीकी कन्या ), 
सात २९ | 
काली ( शन्तनुकी पत्नी ), 
सात ४४ । 
काव्य ( शुक्र ), एक ४ । 
काशी (नगरी), तीन १५; सात ३० 
काश्यप, एक २; सात ३२। 
काश्यप ( ओर्विल्व, भिक्तु,), 
सोलह ६० | 
काश्यप ( महामहा--, भिक्तु ), 
सोलह ६० । 


सोन्दरनन्द 


किन्नर (योनि),एक ४८;आठ १२ ॥ 
किन्नरी,चार १०; छः३२५, दस१३ | 
किम्पुरुष ( किन्नर ), चार १०। 
किरात, दस १२ । 
कुगठधान ( भिन्नु ), सोलह ६१। 
कुमुद्वती (स्री, नदी), आठ ४४। 
कुरु ( राजा ) तीन ४२। 
कुरु ( वंश ), आठ ४५ । 
कुरु ( कौरव ), नौ २० | 
कुश, देखिये मैथिलेय | 
कुशाम्ब ( ऋषि ) एक ५८। 
कृतयुग (सत्ययुग), तीन ४१ | 
कृमिल ( भिकु ), सोलह ८७ । 
कृष्ण, देखिये वासुभद्र, हरि। 
केशी, देखिये तुरंगराज | 
कोटिकर्णा (भिन्न), सोलह ८८। 
कोन्देय ( भिक्ु ), सोलह ६१ । 
कोणिडन्य ( भिक्तु ), तीन १३; 
सोलह ८७ | 
कोत्स (-गोत्रीय), एक २२। 
कोप्िल (भिक्तु), सोलह ६१ | 
ज्ञेमा (भिक्नुणी), सोलह ८६ | 
गन्नग ( नदी ), सात ४०, ४१। 
गन्ना ( शन्तनु-पत्नी ), सात ४१॥ 
गद (इृष्णि-वंशी), नौ २४। 
गन्वव ( योनि ), सात १० । 
गया ( स्थान ), तीन १५। 
गवांपति ( भिक्तु ), सोलह ६१ । 
गाधिज (विश्वामित्र), सात ३५। 


नामानुक्रमणी 


5] 
गाग्य ( राम ), एक २३। 


२६५ 
द्रव्य (मिक्ु) सोलह, ८७ ॥ 


गिरित्रज(राजणह ), एक४२;तीन १५॥ ढवेपायन (व्यास), सात २६, ३० 


गोदत्त ( भिकछु ), सोलह ८८ | 
“गोतम (उग्रतपसू), आठ ४५ | 
गोतम (कपिल), एक१, २२, २५। 
गौतम ( काक्षीवान्‌ ), एक १। 
गौतम ( गोत्र ) एक २२; २३ | 
गौतम (बुद्ध); तीन १६, दस ५८। 
'घृताची ( अप्सरा ), सात ३५ । 
चारण ( जाति ), दस ६ । 
चित्तोद्धव (काम), सात ४२ | 
चुन्द (भिक्तु), सोलह ६१ ॥ 
चेत्ररथ (वन), दो ५३;ग्यारह ५०। 
जनमेजय, सात ४४ | 

जरा ( व्याघ ), नौ १८] 

जहूनु ( राजा ), सात ५० | 
सतथागत (बुद्ध),तीन२०, चार २४। 
तालजद्ब, सात ३६ | 

“तिष्य ( भिक्तु ), सोलह ८७ | 
-तिष्य ( भिक्तु ), सोलह ६० | 
तुरंगराज ( केशी ), नौ श्८ | 
तुषित ( देव ), दो ४८, ५०५ | 
दुृशबल (बुढ), चार ४६ | 
दशशतलोचन (इन्द्र), एक ६१ | 
दिति (-स॒त), नौ १६। 

दिलिप (राजषिं) सात ३२ | 
दीघतपस्‌ (ऋषि), एक ४ | 
दोष्यन्ति (दुष्यन्त-पुत्र), एक ३६ । 


धोतकि (भिक्तु), सोलह ८७॥ 
नन्‍्द (बुद्धका भाई), दो ५७, ६३; 
चार १, ४ | 
नन्द (भिक्तु) सोलह ८७ | 
नन्‍्द (मिक्तु), सोलह ६० | 
नन्‍्द॒क ( भिक्तु ), सोलह ८६। 
नन्दमाता (भिक्नुणी), सोलह ८६ । 
नन्‍्दुन (वन), चार ६, ग्यारह १। 
नमुचि (दैत्य), नो १६ | 
नरद॒म्यसारथि(बुद्ध), श्रद्टा रह ५१॥ 
नहुष (राजा), ग्यारह ४४। 
परशुराम, देखिये भार्गव | 
पराशर (ऋषि), सात २६ | 
पायडु (राजा), सात ४५ | 
पाताल (रसातल), [ग्यारह ४७ | 
पारिपा (या) त्र (परत), दो ६२ । 
पिलिन्दवत्स (भिक्ु), सोलह ८७। 
पुरुहत (इन्द्र), एक ५६ | 
पुष्पकेतु (कामदेव), सात २ | 
पुरु (राजा), तीन ४२ | 
पूर्णा (भिन्न), सोलह ६० | 
पूणा (मिक्त), सोलह ६० । 
#पूर्णाशोणापरान्त (भिक्ु), 


#सूनापरान्त जनपदमें पूर्णका जाना, 


देखिये 'पुण्णोवाद सुत्तन्त', 


द्वमिड (रम्भाका प्रिय), छः ४६ । मज्मिम निकाय । 


२६६ सोन्द्रनन्द 


सोलह ६० | हिमाचलके बीच), दो ६२। 
पूर्णयाक (भिक्ु), सोलह ६० | मनु, तीन ४१; देखिये वैवस्वत । 
प्रतिप (शान्तनुका पिता), सात ४१॥ मन्द॒र (पवेत), एक ४८ | 
प्रमद्दरा (रुकी पत्नी), सात ३२७। मन्दाकिनी (स्वग-गज्ञा), ग्यारह५० 


बल (बलराम), दस ८। मरुत्‌ (देवता), एक ६२; दो ५४। 
बलराम, देखिये बत्त, राम,सौनन्दकी महाह्नय ( महानाम, भिक्तु ), 

बुद्ध, चार २७, ४२, पाँच ३...। सोलह ८६ | 

बुध (ऐडका पिता), सात ३८। . माद्री (पाण्डकी पत्नी), सात ४५ | 
बहद्रथा (प्रमदा), आठ ४४ । सानिनी (सुन्दरी), चार ३। 
बोधिसत्त्व, दो ४८। मान्धाता (राजा), ग्यारह ४३ । 
ब्रह्मलोक, ग्यारह ५७ | माया (रानी), दो ४६ | 

ब्रह्मा, सात ३१ | मार (शैतान),तीन ७,८;श्रद्वा रह २८ 


भगवान्‌ (बुद्ध), चार ३० पाँच ८"* मीनरिपु (शूपक), आठ ४४ |. 
भद्दालि (मिक्ु), सोलह ८८ | सेधिक (मभिक्तु), सोलह ८६ । 


भद्रजित्‌ (मिक्षु), सोलह ८८ | मेनका (अप्सरा), सात ३६ । 

भद्रायण (मिक्तु), सोलह ८८। .. मेरू (पर्वत), बारह २६ । 

भरत (शकुन्तलाका पुत्र), एक २६, मैथिलेय (कुश और लव), एक २६ 
देखिये दौष्यन्ति | मैनाक (पबेत), सात ४० | ' 

भामिनी (सुन्दरी), चार ३। मोहराज़ (भिक्ु), सोलह ८७ | 

भागव (मुनि), एक २५ । मोद्गल्यगोत्र(मौद्गल्यायन, मिन्तु) 

भागंव (परशुराम), नौ १७। सोलह ६१ | 

भीमक (राजा), सात ४३ । यहच्छा (प्रव्ृत्तिका कारण, संयोग), 

भूरियम्न (राजर्षि), ग्यारह ४६ । सोलह १७ 

भ्रगु (भिक्तु), सोलह ६१ | यमुना(रथीतरकी माता),सात ३३ ॥ 

मकनन्‍्द (ऋषि), एक ५८ । ययाति(राजषिं),एक ५६,ग्यारह४६& 

मघवा (इन्द्र), सात २५ । यश (भिक्ु), सोलह ८६ | 

मदन (ऋषि), सात ४५ । यशोद (मिक्ु), सोलह ८६ | 


मधु (-मास), दो ५६; सात २३। रघु (राज), तीन ४२ | 
सध्यदेश ( कोशी-कुरुक्षे्र विन्ध्य- र॒ति (कामदेवकी पत्नी), चार ८ ॥ 


नामानुक्रमणी 


रथीतर (तपस्वी), सात ३३। 
/रम्भा (अप्सरा), छः४६;सात ३६ | 
'राजगृह, देखिये गिरित्रज | 
राध (मिक्ु), सोलह ८७ | 
राम (बलराम), एक २३ 
राम (अन्ध या अन्ध्र), सात ५१ ॥ 
राष्ट्रपाल (मिक्), सोलह ८६ | 
रुरू (प्रमद्दराका पति), सात ३७ 
रेवत (मिक्ु), सोलह ६१ 
लक्ष्मी (देवता), छः २६, ४६ | 
ज्वव, देखिये मैथिलेय | 
चज्नधर ( इन्द्र ), दस श्य | 
वत्स (भिक्तु), सोलह ८८ | 
वराणसी ( नदी ), तीन १०। 
वल्कलि ( ली )( भिक्तु ), 
सोलह ८६ | 
वसन्‍्त(ऋतठ),पाँच २०,सात २१ ॥ 
वसिष्ठ (मुनि), एक ३; सात र८ 
वागीश (भिक्ु), सोलह, ८६ । 
खाल्मी कि (ऋरषि), एक २६ । 
वाष्प (भिक्), सोलह ८७। 
वासव (इन्द्र), नो १६। 
वासुभद्र (कष्ण), एक २३। 
विधि(प्रबृत्तिका कारण) सोलह १७ | 
विनायक ( बुद्ध ), तीन २६; 
पाँच ५०; तेरह ३;सत्रह ७० 
विमल (भिक्तु), सोलह ८७ | 
विश्वामित्र, देखिये गाधिज | 
विश्वावसु ( मेनकाका पति ), 


श्द््ड 


सात ३६ | . -- 
बृष्णि (वंश), आठ ४५ | 
वेदेह मुनि (आनन्द), पाँच ३५, 
३६, ५१ | - 
वेवस्व॒त (अग्निका शब्चु),सात २७ 
वेश्रमण ( कुवेर ), चार २। 
वोध्यु ( ऋषि ), दस, ५६ | 
व्यास, देखिये हेपायन | 
शक्र (इन्द्र), चार २; ग्यारह ४३ ॥ 
शन्‍्तनु (राजा , सात ४१, ४४, 
द्घ ४६ | 
शम्बर (असुर), आठ ४५ | 
शांकुन्तल ( भरत ), एक २६ | 
शाक्य (वंश), एक २४; तीन २८; 
पाँच १; छः ४० | 
शाक्यराज (शुद्धोदन), दो ४५, 
दर | 
शानन्‍्ता (राज-कन्या)) सात ३४। 
शाम्ब () नो २४ पा० दि० | 
शारद्वती पुत्र (मिक्), सोलह ६१। 
शास्ता (बुद्ध), सात १; 
सत्नह ६२, ६५; अद्वा रह ६,६ १ | 
शिबि (राजा), ग्यारह ४२। 
शुद्धावास (देवगण), दो ५५। 
शुद्धोदन (राजा) दो १, 
अट्वारह ३१; देखिये शाक्यराज | 
शुभक्त्स्न (देव), सत्रह ५१ | 
शूपक, देखिये मीनरिपु | 
शैवल (मिकु), सोलह ६१। 


न््द्व्प 


शोण (भिन्तु), सोलह ८८ | 
शोणा परान्त पूरा (भिक्ु),सो लह& 
श्रीघन (बुद्ध), अ्रद्वारह ४६ | 
श्रोण ( भिकछु ), सोलह ८८ | 
सगर ( राज-कुमार ), एक २५। 
संक्रन्दन ( इन्द्र ) एक ६२। 
संग्रामजित्‌ (भिक्नु), सोलह ८८ । 
संबुद्ध ( बुद्ध ), तेरह २ 
सरययू ( घोड़ी ), सात २६ । 
सरस्वती ( सारस्वतकी माता ), 
सात ३१ । 
सर्पदास ( भिक्तु ) सोलह ८८ | 
सर्वाथसिद्ध (सिद्धार्थ) दो ६३। 
सांकृति ( अन्तिदेव ), सात ५१। 
साम्य, देखिये शाम्ब | 
सारण ( इष्णि-वंशी ), नौ २४। 
सारस्वत ( सरस्वतीका पुत्र ), 
सात ३१ । 
सिद्ध ( योनि-विशेष ), दस ६ । 
सुगत (बुद्ध), तीन २१, चार' ''। 
सुजात ( मिक्तु ), सोलह ८८ ) 
सुदर्शन (मिन्नु), सोलह ८६ । 
सुनेत्र (मुनि),ग्यारह ५७पा० दि० | 


सोन्दरनन्द 


सुन्दर (नन्द), दो ५८ । 

सुन्दरी ( नन्‍्द-पत्नी ), चार ३०३ 
छुः ११*; सात ८; आठ ५४१ | 

सुबाहु ( मिक्ु ), सोलह ६१ । 

सुभूति ( भिक्तु ), सोलह ८८ | 

सूयय, सात २६ | 

सेनजितू , आठ ४४ | 

सेनाक ( राजा ), सात ४३। 

सेनापत्ति ( देवेन्द्र ), सात ४३ । 

सोमवर्मा (उवेशी-पति), सात ४२। 

सोनन्‍्द॒की (परशुराम), सात ४२ । 

स्थूलशिरा(कामाभिभूत), सात २६॥ 

स्वभाव ( प्रद्ृत्तिका कारण ), 

सोलह १७। 

स्वागत ( भिक्तु ), सोलह ८६ । 

स्वाहा, सात २५। 

हरि ( कृष्ण ), नौ १८। 

हिमगिरि (हिमालय), एक ४३। 

हिमवान्‌ (हिमालय), एक ५, ३७; 
दो ६२; दस ५, ११;पनद्रह्व र८ । 

हिरण्यरेता(कामाभिभूत),सातर२५॥ 

हैहय ( वंश ), आठ ४५ 


हि बाणभट्ट-कृत, गश्य-काव्य, ऐतिहासिक कृति, बाणकी 


बुद्धचरित, अश्वघोष-कृत, भगवान्‌ बुद्धकी सर्वश्रेष्ठ प्राचीन जीवनी | 


संस्करण १६४३ ई० | १॥) पे 
सौन्द्रनन्द्‌, अश्ववोष-कृत सौन्दय और वैराग्यसे परिपूर्ण श्८ 

सर्गोका महाकाव्य । 

मूल संस्कृत और हिन्दी अनुवाद, सम्पूर्ण, भूमिका और नामानु- 

क्रमणीके साथ; द्वितीय संस्करण १६५४६ ई० | ३) 


जातकमाला, आय॑शर-कृत, आलझ्ारिक संस्कृत गद्य-पद्ममँ ३४ 


५ (१) 


संस्क्ृत-भवनके प्रकाशन 


संज्ञिप्त आत्म-कथाके साथ सम्राट हर्षवर्धनकी आरम्भिक जीवनी, 
भूमिका नामानुक्रमणी और शब्दानुक्रमणीके साथ हिन्दी अनुवाद | 
पूर्वार्ध, उच्छुवास १-४; प्रथम संस्करण १६५० ई० | २॥) 
उत्तराध) उच्छु वास ५-८, प्रथम संस्करण १६४म ई० | २॥) 


प्रथम माग) सर्ग १-१४, जन्मसे बुद्धत्वन्प्राप्तितक, मूल संस्कृत 

और प्रथम हिन्दी-अनुवाद, भूमिका परिशिष्ट शब्दानुक्रमणी तथा 

प्रथम संगके मूलोद्धारके साथ, तृतीय संस्करण १६४४ ई० । अजिल्‍्द २।) 
सजिल्द ३) | 

द्वितीय भाग) सर्ग १५-२८, प्रथम धर्मापदेशसे महापरिनिर्वा: 

णुतक, प्रथम हिन्दी श्रनुवाद, नामानुक्रमणी सहित; द्वितीय ग 


| 


उपदेश-प्रद जातक-कथाओं का संग्रह । इन कथाओंमें नैतिक और 
आध्यात्मिक परिपूर्णताका आदर्श चित्रित है | 
जातक १-२० मूल संस्कृत ओर हिन्दी-अनुवाद, भूमिका- 
सहित; प्रथम संस्करण, १६४२ ई० । हे ३) 
४५ प्रकाशक-- 
, संस्क्ृत-भवन, (२) खंस्क्त-भवन, कठोतिया 
पूर्णिया ( विहार ) पो० काका; जिला पूर्णिया (विहार) 
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